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| तीसरे संस्करणका निवेदन 


[ | यह प्रसिद्ध है कि वेदोंका विभाग, ्रह्मसूत्रश महाभारत 
| और अन्य्टत्य महापुराणोंकी रचना करनेपर भी जव श्रीव्यास- 
| देवजीको शान्ति नहीं मिली, तव उन्हाने भेमावतार भगवद्भक्त 
h । शिरोमणि देवर्षि नारदजीके उपदेशसे अन्तमं श्रीमद्ागचतकी 
hs टं / रचना की; जिससे उन्हें शान्ति प्राप्त हुई । भ्रीमह्लागवत स्कन्द्‌ 
। |. । पद्म आदि पुराणोंसे छोटा होनेपर भी वस्तुतः अत्यन्त हा. 
धर | । महत्त्वपूर्ण है। कुछ अनुभवी मदाजुभावाके मतमे तो se 
महापुराण बेदोंकी समता रखनेवाळा है और भगवा 

अत्यन्त ही प्रिय है। इसमें ज्ञान, भक्ति, कमर यागा आदिके 
साथ ही भगवानके - विचित्र चरित्रोंका ऐसा खुन्दर चणन है 
कि जिसको पढ़ते-पढ़ते मनुष्य आनन्द-सागरमें डूबने लगता 


। 
| | 
| | 


| , इसीमे होती दै, इसीसे 'विद्यावतां भागवते परीक्ष? प्रसिद्ध 
 . .। हे। चेष्णव-अश्चायौने तो वेद, गीता और ब्रह्मसूत्रक्षी प्रस्थान- 
i । ञयीके साथ भागचतको जोड़कर उसको '“प्रस्थानचलुश्यः बना 
f % ' दिया है । उनके मतमे भागवतके बिना प्रस्थानत्रयी अपूण 

| हैं। भ्रीमद्भागवतम कुल वारह स्कन्थ हैं, बारह! ही रससे 
| पूर्ण हैं। जिनमें दसम और एकादश तो सर्वापरि है । दशमे 
| पूणपुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णकी मधुर ळीलाआंका वणन हे 


और पकादशमे उनके परमानन्द और परम शान्ति मदाने 


करनेवाले उपदेशा 


fo १: आशक ” बि Tripathi“Collection. Digitized by eGangotri 
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है। विद्वानोंकी बुद्धिकी परीक्षा. भी अन्य अन्थोंमे न होकर . 


> ~ 


[७] 


जिस प्रकार गीतामे भगवानने भकश्रेड सला अजुनकी . ~” 
भक्तिपर रीझकर उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया | 
है, इसी प्रकार एकादशमें भक्तत्रवर सखा उद्धवको उन्होंने 
विस्तारपूवेक विविध उपदेश दिये हैं । एकादश स्कन्धके कुळ | 
३१ अध्यायांमे--अध्याय ७ से छेकर २२ तक पूरे तेईस | 
अध्यायामें केवळ श्रीकृष्ण-उद्धव-संवाद ही है। इसको “उद्धव- | 
गीता” कहा जात! है । इलक्के लिवा श्रोव[खुद्देब-ना रद्‌-सं बाइ 
राजा निमि और नो योगीश्वरोंका भी बड़ा हो उपदेशपूर्ण 
संवाद है । एकादश स्कत्धके उ रदेशोंको वर्गन-शेडो बडो ही 
खुगम; खुवोध और हृदयग्रादी है । अवधूतके चोबोस गुढ्ओका | 
इतिहास इसोमे है । इस स्कत्धके उपदेशोगेसे 'कुछको भो | - 
कायोन्बित कर लेनेले मतुष्य-जीवन सहज दी सकळ हो | 
सकता है । इसोसे महात्माओंने इसको भक्ति-स्कन्छः भो 
कहा है । 


हिन्दी प्राबानुवाद-लहित एकादश सरुकन्धके दो संस्करण | 
पळे प्रकाशित हो चुके हैं । पर इधर बहुत दिनों ले यहद पुस्तक . 
अप्राप्य र अब भगवत्कृपास इसका यह तीसरा संस्करण 
स्वामीजी श्रीअखण्डानन्द्जीके द्वारा को हुई हिन्दी-टोकालहित ' 
प्रकाशित किया जा रहा है। कल्याणकामो पाठक-पाठिकागण | 
“इसको पढ़ें मनन करें और इसके दिव्य उपदेशोंको जोवन 
उतारकर यथार्थ छाभ उठावं, यह विनीत निवेद्न है । कक 


5 | 
इंचुमानप्रसाद पोद्दार! 
| 
"००-->०<>०८>- | 
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श्रीमद्धागवतान्तगत 


ृ्‌्कादशस्कन्यः 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


यढुवंशको ऋषियोंका शाप 
श्रीबाद्रायणिरुवाच 
कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिवृतः । 
` आवोज्वतास्यद्‌ भारं जन्निष्ठं जनयन्‌ किम ॥ १ ॥ 
व्यासनन्द्न भगवान, भ्रीशुक्रेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बळरामजी तथा अन्य यदुवंशियोंके साथ मिलकर 
चइतःसे देत्योंका संहार क्रिया" तथा कौरव और पाग्डवोर्मे भी शीघ्र 


` मार-काट मचानेवाळा अत्यन्त प्रबळ कळह उत्पन्न करके पृथ्वीका 


भार उतार दिया ॥ १ ॥ 


ये कोपिताः सुबह पाण्डसुताः सपत्मे 
दुच्य तहेलनक चग्रहणादिभित्तान्‌ 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 


इत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारतीश्) ॥ २ ॥ ` h 


१ य, (क 


प्रथम अध्याय ये 
» कौरबोंने कपटपूर्ण जूएसे, तरह-तरहके अपमानोंसे तथा द्रोपदीके 
केश खींचने आदि अत्याचारोंसे पाण्डवोंको अत्यन्त क्रोधित कर 
दिया था। उन्हीं पाण्डवोंको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
दोनों पक्षोमें एकत्र हुए राजाओंको मरवा डाला और इस प्रकार 
पृथ्वीका भार हल्का कर दिया ॥२॥ 
भुभारराजपृतना यदुभिनिरस्य 
गुप्तेः स्वबाहुभिरचिन्तयदग्रमेयः 
मन्येऽवनेनतु गतोऽप्यगतं हि भारं 
यदू यादवं कुलमहो अविषह्यमास्ते ।। ३ ॥ 
अपने बाइबळसे सुरक्षित यदुबंशियोंके द्वारा पृथ्वीके भार--- 
राजा और उनकी सेनाका बिनाश करके प्रमाणोंके द्वारा ज्ञानके 
विषय न होनेवाल भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया कि लोकदष्टिसे 
पृथ्वीका मार दूर हो जानेपर भी वस्तुत: मेरी दष्टिसे अभीतक दूर 
नहीं इआ; क्योकि जिसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह 
यदुबंश अभी पृथ्वीपर विद्यमान है ॥ ३ ॥ 
नेवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथञ्चि- ॐ 
नमत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌ । 
अन्तश्करिं यदुकुलस्य विधाय वणु- 
तम्बस्य वह्विभिच क्षान्तिमुपेमि धाम ॥ ४॥ 
यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोडे, जनवल, 
धनबळ भादि विशाल वैभवके कारण उड्छ हो रहा है । 'अन्य 
किसी देवता आदिसे भी स्की किसी प्रकार पराजय नहीं हो 
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९ ऋषियोंका शाप 


सकती । बाँसके वनमें परस्पर संघले उत्पन्न अग्निके समानन्स | 
यढुबंशामें भी परस्पर कछह खड़ा करके मैं शान्ति प्राप्त कर सळूंगा 
और इसके बाद अपने धाममें जाऊँगा ॥ ४ ॥ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ सत्यकङ्कस्प ईश्वरः । 
शापव्याजेन विश्राणां संजहे स्त्रकुलं विशः ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! मगत्रान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और सः्यसङ्कल्म हैं । उन्होंने 
इस प्रकार अपने मनमें निश्चय करके ब्राह्मगोंके शापक्रे बहाने 
अपने ही वंशका संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाममें 
ले गये ॥ ५॥ 
स्वमूर्त्या लोकलावण्यनिुक्त्या लोचनं नृणाम्‌ । 
गीर्भिस्ताः सरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां क्रियाः ॥ ६ ॥ 
आच्छिद्य कीर्ति सुछोकां वितत्य ञ्जसा चु को । 
तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्वं पदमीश्वरः॥ ७॥ 
परीक्षित्‌ | भगवानकी वह मूर्ति त्रिळोकीके सौन्दर्यका तिरस्कार 
करनेवाळी यी । उन्होंने अपनी सौन्दर्य-माधुरीसे सबके नेत्र अपनी 
ओर आकर्षित कर. लिये थे । उनकी वाणी, उनके उपदेश परम 
मधुर दिन्यातिदिब्यं थे । उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवाडोंके 
-चित्त उन्होंने छीन ळ्यि थे | उनके चरणकमळ त्रिळोकसुन्द्र थे | 
जिसने उनके एक चरणचिइका भी दर्शन कर ळ्या, उसकी 
'बहिमुखता दूर भाग गयी, वह कर्मग्रपञ्चसे ऊपर उठकर उन्हींकी 
सेवामें ळग गया । उन्होंने अनायास ही पृथ्वीम अपनी फीतिका 
विस्तार कर्‌ दिया, जिसका बड़ेबड़े सुकवियोंने बड़ी ही सुन्दर 
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¬ भाषामें वर्णन किया है । वह इस लिये कि मेरे चले जानेके 


बाद ढोग मेरी इस कीर्तिका गान, श्रवण और स्मरण करके इस 
अज्ञानरूप अन्धकारसे घुगमतया पार हो जायेंगे । इसके वाद 
परमैश्ववेशाली भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने धामको प्रयाण 
किया ॥ ६-७ || 
राजोवाच 

ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाश । 

विप्रशापः कथमभ्द्‌ वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ 

राजा परीक्षित्ने पूछ ---भगवन्‌ | यहुवंशी बड़े ब्राह्मणभक्त 
थे । उनमें बड़ी उदारता भी थी ओर वे अपने कुलबृद्धोंकी 
नित्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे | सबसे बडी बात तो यह 
थी कि उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें छगा रहता था, फिर 
उनसे ब्राह्मणोका अपराध कैसे बन गया १ और क्यों ब्राह्मणोंने उन्हे 
शाप दिया १ ॥ ८ ॥ 

यज्निमित्तः स वे शापो यादशों द्विजसत्तम। 

कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ सर्वं बदुख़ मे ॥ ९ ¦| 

भगवानके परम प्रेमी विप्रवर | उस शापका कारण क्‍या था 
तथा क्या स्वरूप था १ समस्त यदुवंशियोंके आत्मा, खामी और 
प्रियतम एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण हवी थे; फिर उनमें फूट कैसे 
इहै ? दूसरी दृष्टिसे देखें तो वे सब ऋषि अह्वैतदर्शी ये, फिर उनको 


ऐसी मेददृष्टि वेसे इई ! यह सब आप कृपा करके मुज 
बतळाझ्ये ॥ ९ ॥ 


(८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangairi se 


RA 


">. 


११ ऋषियांका शाप 


श्रीशुक उवाच न 
बि्रद वपुः सकलसुन्द्रसन्तिवेश 
कर्माचरन्‌ भवि सुमङ्गलमाप्तकामः। 
आस्थाय धाम रममाण उदारकोर्तिः 
संहर्तुमेचछत कुलं खितकृत्यशेषः ॥१०॥ 
श्रीशुकदेवजीने कद्दा--भगवान्‌ श्रीकृष्णने वह शरीर धारण 
करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदाथांका सनिवेश या ( नेत्रम 
मृगनयन, कन्धोंमें सिंहस्कत्ध, करोंमें करिकर, चरणेंमें कमळ 
आदिका विन्यास था । ) पृश्मीमें मङ्गळमय कल्यागकारी कमोंका 
आचरण किया । वे पूर्णकाम प्रभु द्वारकाधाममें रहकर क्रीडा करते 
रहे और उन्होंने अपनी उदार कीतिकी स्थापना की । ( जो 
दीति खयं अपने आश्रयतकका दान कर सके वह उदार है ।) 
अन्तमें श्रीहरिने अपने कुळके संहार --उपसंहारकी इच्छा की; क्योंकि 
अब पृथ्वीका भार उतरनेमें इतना ही कार्य रोष रह गया था ॥१ ०॥ 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि 
; 8 गायज्जगत्कहिमलापहराणि ङत्वा। 
ह कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे 
पिण्डारकं समगमन्‌ शुनयो निसृष्टाः ॥११॥ 
विश्वामित्रो$सितः कण्वो दुवासा भरगुरक्षिराः । 
क्यपो वामदेवोऽत्रि्सिष्ठो नारदादयः ॥१२॥ 


१. श्रीबाद्रायणिरुवाच । 
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अगवान्‌ श्रीङृष्णने ऐसे परम मङ्गलमय और पुण्य-प्रापक कर्म 
किये," जिनका गान करनेवाले लोगोंके सारे कलिमळ नष्ट हो जाते 
है । अब भगवान्‌ . श्रीकृष्ण महाराज उग्रसेनकी राजधानी द्वारका- 
पुरीमें वप्ठुदेवजीके घर यादवका संहार करनेके लिये काळरूपसे 
ही निवास कर रहे थे | उस समय उनके विदा कर देनेपर-- 
विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, गणु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, 
अग्नि, वसिष्ठ और नारद आदि बड़ेबड़े ऋषि द्वारकाके पास द्दी 
पिण्डारकक्षेत्रमे जाकर निवास करने ळगे थे || ११-१२ ॥ 


क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य कुमारा यहुनन्दनाः। . 

उपसंगुह्य पप्रच्छुरविनीता चिनीतबत्‌ ॥१३॥ 

एक दिन यदुवंशके कुछ उदण्ड कुमार खेढते-खेळते उनके 
पास जा निकले । उन्होंने बनावटी नम्नतासे उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके प्रश्‍न किया ॥ १३ ॥ 

ते वेषयित्वा ख्रोवेपेः साम्बं जास्बवतीसुतम्‌ | 

एषा पृच्छति चो विश्ना अन्तबेल्यसितेक्षणा ॥१४॥ 

अष्ड विलज्जती साक्षात्‌ प्रजतामोघदशेजाः । 

असोष्यस्ती पुत्रकामा किंस्वित्‌ सञ्जनयिष्यति ॥ १७॥ 

थे जाम्बवती नन्दन साम्बको क्लीक वेषे सजाकर ले गये और 
कहने ळगे, आझणो | यह कजरारी ऑँखोंबाळी सुन्द्री गर्भवती 
है | यह आपसे एक बात पूछना चाहती है । परतु खयं पूछनेमें 
सकुचाती है । आपळोगोंका ज्ञान अमोध---अबाध है, आप सर्वज्ञ 
हैं इसे पुत्रकी बडी ाळसा है और अब प्रसवका समय निकट 
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आ गया है | आपळोग बताइये, यह कन्या जनेंगी या पुत्र ? 
॥१४-१५ || 

एवं प्रलब्धा सुनगस्तानचुः कुपिता नृप । 

जनयिष्यति वो मन्द्रा झुसलं कुलनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 

परीक्षित्‌ | जब उन कुमारोने इस प्रकार उन ऋषि-मुनियोंको 
धोखा देना चाहा, तब वे भगवत्प्रेरणासे क्रोधित हो उठे | उन्होंने 
कहा--'मूर्खा | यह एक ऐसा मूसल पेंदा करेगी, जो तुम्हारे 
कुछका नाश करनेवाळा होगा? | १६ ॥ 

तच्छृत्वा ते$तिसन्त्रस्ता विश्वच्य सहसोदरम्‌ । 

साम्बस्य ददशुस्तसिन्‌ मुसल खल्वयसयम्‌ ॥ १७ ॥ 

मुनियोंकी यह बात सुनकर वे बाळक बहुत ही ढर गये । 
उन्होंने तुरंत साम्बका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक 
ळोहेका मूसळ मिला ॥ १७ ॥ 

किं कृतं मन्दभाग्येनः कि वदिष्यन्ति नो जनाः । 

इति विहलिता गेहानादाय झुसल ययुः ॥१८॥ 

अब ती वे पछताने छगे और कहने छगे -हम बड़े अभागे 
हैं । देखो; हमलोगोंने यह क्या अनथ कर डाला £ अब छोग हमें 
क्या कहेंगे १ इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा मूसछ लेकर 
अपने निवासस्यानमें गये ॥ १८ ॥ 

तंश्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः । ` 

राज्ञ आवेद्याश्चछुः सर्व याद्वसन्तिधों ॥ १९॥ - 

द सस्व्मोमयम्‌ | २. तं चोपनीय । 
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° उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गये थे | मुख कुम्हळा गये 
थे । उन्होने भरी समामें सब यादवोंके सामने ले जाकर वह मूसळ 
रख दिया और राजा उम्रसेनसे सारो घटना कह सुनायी ॥ १९ ॥ 
शरत्वामोघं बिप्रशापं दृष्ठा च पुसलं नुप । 
विसिता भयसन्तरस्ता बभूवुदारकौकसः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | जब सब ळोगोंने ब्राह्मणोंके शापकी बात सुनी और 
अपनी आँखोंसे उ मूसळको देखा तब सब-के-सब द्वारकावासी विस्मित 
और भयभीत हो गये; क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणोंका शाप - 
कमी झूठा नहीं होता ॥ २० ॥ 
तंच्चूणेथिरबा झुसल॑ यदुराज्ञः स आहुकः । 
समुद्रसलिले प्राथल्लोह॑ चास्यावशेषितम्‌ ॥ २१॥ 
यदुराज उमग्रसेनने उस मूसळको चूरा-चूरा करा डाला और 
उस चूरे तथा लोहेके बचे हुए टुकड़ेको समुदर्म फेंकवा दिया । 
( इसके सम्बन्धमें उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्से कोई सळाह न ली; 
ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी ) ॥ २१ ॥ 
कथिन्मत्स्योऽग्रसीरलोहं चूर्णानि तरकैस्तः ॥ 
उह्यमानानि वेलायां उग्नान्यासन्‌ किलेरका; ॥ २२॥ 
परीक्षित्‌ | उस छोहेके टुकड़ेको एक मछली निगल गयी 
और चूरा तरज्ञोंके साय बह-बहकर समुदके किनारे आ लगा | 
वह थोड़े दिनोमें एरक ( बिना गाठकी एरक घास ) के रूपमे उग 
` आया ॥ २२ ॥ 
१, तं चूर्णयित्वा | 
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मत्स्यो गृहीतों मत्स्यध्नेजालेनान्येः सहाणेवे । * 

तस्योद्रशतं लोहं स शल्ये छुब्धकोऽकरोत्‌ ॥२३॥ 

मछली मारनेवाळे मछुओंने समुद्रमें दूसरी मछलियोंके साथ 
उस मछळीको भी पकड़ ळ्या । उसके पेटमें जो लोहेका टुकड़ा 
था, उसको जरा नामक व्याधने अपने वाणके नोकमें छगा 
लिया ॥ २३ ॥ 

भगवाज्ज्ञातसर्वाथे ईश्वरोऽपि तदन्धथा । 

कतुं नेच्छद्‌ विग्रशापं कालरूष्यन्वमोदत ॥२४॥ 

भगवान्‌ सब कुछ जानते थे | वे इस झापको उल्ट भी सकते 
थे | फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा । काळरूपधारी 
प्रमुने श्राह्मणोंकेः शापका अनुमोदन ह्वी किया ॥ २४ ॥ 

——— ante ee 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश्चस्कन्े 

= ग्रथमोऽष्यायः ॥ ? ॥ 


® 
“< 


९. लौह रेषु छ० | 
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बसुदेवजीके पास श्रीनारद्जीका आना और उन्हें राजा 
जनक तथा नौ योगीशचरॉका संवाद सुनाना 


श्रीशुक उवाच 


गोविन्द्भ्ुजगुप्तायां दात्या कुरूढह । 

अवात्सीन्नारदोऽभीक्ष्ण कृष्णोपासनलारुसः ॥ ९ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--कुरुनन्‍्दन ! देवर्षि नारदके मनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सननिधिमें रहनेशी बडी लालसा थी । इसलिये 
वे श्रीकृष्णके निज बाहुओंसे सुरक्षित द्वारकामे--जहाँ दक्ष आदिके 
शापका कोई भय नहीं था, विदा कर देनेपर भी पुनः-पुनः आकर 
प्रायः रहा ही करते थे ॥ १॥ 


को नु राजन्निन्द्रियवान्‌ झुकुन्दचरणाम्वुजस्‌ । 

न भजेत्‌ सर्वेतोसृत्युरुपास्यममरात्तमेः ॥ २ ॥ 

राजन्‌ ! ऐसा कौन प्राणी है, जिसे इन्द्रियाँ तो प्राप्त हों और 
वह भगवानके ब्रह्म आदि बड़े-बड़े देवताओंके भभ; उपास्य चरण- 
कमलोंकी दिव्य गन्ध, मधुर मकरन्द-रस, अलौकिक रूपमाघुरी, सुकुमार 
स्पशं और मङ्गलमय ध्वनिका सेवन करना न चाहे १ क्योंकि यह 
बेचारा प्राणी सत्र ओरसे मृष्यसे ही घिरा हुआ है ॥ २ ॥ 

तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृद्दागतम्‌। 

अचित सुखमासीनमभिवाद्येदमन्रबीत्‌॥ ३ ॥ 

एक दिनकी बात है, देवर्षि नारद बल्लुदेवजीके वहाँ पधारे । 
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बसुदेवजीने उनका अभिवादन किया तथा आरामसे बैठ जानेप- 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके 


उनसे यह बात कही ॥ ३॥ 


वसुदेव उवाच 

भगवन्‌ भवतो यात्रा खस्तये सव देहिनाम्‌ । 

कृपणानां यथा पिप्रोरुत्तमस्लोकबत्मेनाम्‌॥ ४॥ 

बसुदेवजीने कदा-संसारमें माता-पिताका आगमन पत्रके 
छिये और भगवात्‌की ओर अग्रसर होनेवाळे साधु-संतोंका पदार्पण 
्रपञ्धमें उल्ले हुए दीन-दुखियोंके किये वड़ा ही सुखकर और बड़ा 
ही मङ्गलमय होता दै । परंतु भगवत्‌! आप तो खयं भगवन्मय, 
भगवत्खरूप हैं । आपका चळना-फिरना तो समस्त प्राणियोंके 
कल्याणके ब्यि ही होता है ॥ ४ ॥ 

मतानां देवचरितं दुःखाय च अ | 

सखायैव हि साधूनां त्वादशामच्युतार 

क डी भी कमी प्राणियोंके लिये दुःखके हेतु, तो 
कभी सुखके हेतु बन जाते है. । परंतु जो आप-जैसे भगवस्मेमी 
पुरुष है, जिनंका हृदय, प्राण, जीवन, सब कुछ भगला ढो 
गया है--उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियोंके कल्याणके न्यि 

होती है ॥ ५ ॥ 
र र ये यथा देवौन्‌ देवा श्रपि तथैव तान्‌ । 

___छायेब कर्मसचिवाः साधवो दौलत कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ है ॥ 

र. प्राचीन प्रतिमे “ब्देन उबाच? नहीं है। २. देवांखांखथव. 
'विमत्सराः । न 
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- जो लोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी 
परछाईके समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोंको फल देते हैं; 
क्योंकि देवता कमके मन्त्री हैं, अधीन हैं । परंतु सत्पुरुष दीनवत्सळ- 
होते हैं अर्थात्‌ जो सांसारिक सम्पत्ति एवं साधनसे भी हीन हैं, 
उन्हें अपनाते हैं ॥ ६ ॥ 


न्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । 
~ QC 

याञ्ङरत्वा द्वया मत्या झुच्यते सवतोभयात्‌ ॥ ७॥ 

ब्रह्मन्‌ | ( यद्यपि हम आपके झुभागमन ओर शुभ दशनसे 
ही कृतकृत्य हो गये हैं ) तथापि आपसे उन धर्मोके--साधनोंके. 
सम्बन्धे प्रश्‍न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो 
इस सव ओरसे भयदायक--संसारसे सुक्त हो जाय ॥ ७ ॥ 

अहं किल पुरानस्तं प्रजाथो झवि मुक्तिदस । 

अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ¦} ८॥ 

पहले | जन्ममें मैंने मुक्ति देनेवाले भगवानकी आराधना तो 
की थी, परंतु इसलिये नहीं कि मुज्ञ मुक्ति मिले । मेरी आराधनाका 
उदूदेश्य था कि वे मुने पुत्ररूपमे प्राप्त हों | उस समय ई भगवानकी 
ळीळासे मुग्ध हो रहा था ॥ ८॥ 

यथा विचिन्नव्यसनाइ भव द्भिविश्वतोभयात्‌ । 

मुच्येम हाजसेबाद्धा तथा नः शाधि सुब्रत ॥ ९ ॥ 


जन्भ-श्यूप भयावह संसारसे--जिसमें दुःख भी सुखका विचित्रः 
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और मोहकरूप धारण करके सामने आते हैं--अनायास ही पार हो... 
जाऊ ॥ ९ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


राजन्नेवं कृतप्रहमो वसुदेवेन धीमता । 

प्रीतसतमाह देवर्षिहरेः संस्मारितो गुणैः ॥१०॥ 

श्रीशुकदेचजी कहते दे--राजन, । बुद्विमान्‌ वष्ठुदेवजीने 
अगवानूके खरूप और गुण आदिके श्रबणके अमिप्रायसे ही यह 
प्रन किया था । देवर्षि नारद उनका प्रश्‍न छनकर भगवानके 
अचित्य अनन्त कल्याणमय गुणोंके स्मरणे तन्मय हो गये और प्रेम 
एवं आनन्दम भरकर बघुदेवजीसे बोले ॥ १० ॥ 


नारद उवाच 


९ 
व्यवंसितं भवता सात्वतर्षभ । 
र आगवतान्‌ धर्मस्य. विश्वभावनात्‌॥१९॥ 
नारदजीने कद्दा--यदुवंशशिरोमणे | तुम्हारा रदे निश्चय क 
ही सुन्दर pa कि यह भागवत-धर्मके सम्बन्धमें है, जो सारे विश्वक 
जीवन-दान (नेवाळा है, पवित्र करनेवाला है ॥ ११ रा 
रोऽतुपठितो ध्यात आदृतो वालुमो र | 
हा नी सद्गमों देवविश्वदुहो$पि हि हि 
बसुदेवजी ! यह मागवतवम एक ऐसी वस है, दे ग 
सुनने, वाणीसे उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण हर प. 
खीकार करने या कोई इसका पार्छन करने जा रहा होता ठर 
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_अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है----चाहे 


बह मगवानका एवं सारे संसारका द्रोही ही क्योंन हो ॥ १२ ॥ 
त्वया परमकल्याणः पुषण्यश्रवणकीतेनः । 
स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो भम ॥१३॥ 
जिनके गुण, छीछा और नाम आदिंका श्रवण तथा कीतेन 


` पतितोंको भी पावन करनेवाला है, उन्हीं परम कल्याणखरूप मेरे 


ह भगवान्‌ नारायणका तुमने आज मुझे स्मरण कराया 
॥ १३॥ 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 

आपंभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१७॥ 
` वपुदवेवजी | तुमने मुझसे जो प्रश्‍न किया है, इसके सम्बन्धमें 
सत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। बह इतिहास 


है--ऋषभके पुत्र नौ योगीश्वरो और महात्मा विदेहका झुभ 
संवाद ॥ १४ ॥ 


प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः खायस्थुवस्य य; | 
तस्याग्नीभ्रस्ततो नाभित्रमपभस्तत्सुत स्मतः ॥१५॥ 
तुम जानते ही हो कि खायम्भुव मनुके एक प्रौसेद् पुत्र थे 


प्रिय्रत । प्रियत्रतके आनीध, आग्नीध्रके नाभि और नामिके पुत्र 
इए ऋषभ ॥ १५ ॥ 


तमाहुर्वासुदेवांशं मोधधमविवश्ष 

तीण ठ या । 
अपतीर्ण सुतशतं तस्यासीद्‌ तरह्मपारगम्‌ ॥१६॥ 
शाने उन्हें भगवान्‌ वासुदेव्रका अंश कहा है । मोक्षधमेका, 
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उपदेश करनेके लिये उन्होंने अवतार ग्रहण किया था । उनुके 
सी पुत्र थे और सब्र-के-सव वेदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ थे ॥१ ६॥ 
तेषां यै मरतो अ्ये्ठो नारायणपरायणः । 
विख्यातं वर्षभेतद्‌ यन्नाम्ना भारतमद््चतस््‌ ॥ १७॥। 
उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत । वे भगवान्‌ नारायणके 
परम प्रेमी भक्त थे । उन्हींके नामसे यह भूमिखण्ड, जो पहले 
“अजनाभवर्ष? कहलाता था, भारतवर्ष? कहळाया । यह भारतवर्ष भी 
एक अळोकिक स्थान है ॥१७॥ 


स भरुक्तभोगां त्यस्त्वेमां निर्गतस्तपसा रिस्‌ । 
उपासीनस्ततपद््ी लेभे वै जन्मभिस्िभिः ।१८॥ 
राजर्षि भरतने सारी पृथ्वीका राज्य-भोग किया, परन्तु 
अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले गये । वहाँ उन्होंने तपस्याके 
द्वारा भगवान्‌की उपासना की और तीन जन्मोंमें वे भगवानको 
प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ 
तेषां नब नवद्वीपपतयोज्य समन्ततः । 
कमेतन्त्रशणेतार . एकाशीवतिद्िजातयः ॥१९॥ 
भगवान्‌ ऋषमदेवजीके रोष नित्य निन्यानबे ुत्रोमें नो पुत्र तो 
इस भारतवर्षके सब ओर स्थित नौ द्वीपोंके अधिपति हुए ओर 
इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राह्मण हो गये ॥ १९ ॥ 
नवाभवन महाभागा सुनयो ह्वर्थशंसिनः ।. 
श्रमणा वातरशना आत्मबिद्याविशारदाः ॥२०॥ 
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कविईरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 

आविहोत्रो$्थ इुमिङश्रमसः करभाजनः ॥२९॥ 

शेष नौ संन्यासी हो गये। वे बड़े ही भाग्यवान्‌ थ । 
उन्होंने आत्मविद्याके सम्पाइनमें बड़ा परिश्रम किया था और 
वास्तवमे वे उसमें बड़े निपुण थे । वे प्रायः दिगम्बर ही रहते थे 
और अधिकारियोंको परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते थे । 
उनके नाम ये-कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र 
दरुमिळ, चमस और करभाजन ॥ २०-२१ ॥ 


त॒ एते भशवद्रप॑ विश्यं सदसदात्मकम्‌ । 
आस्मनोऽच्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्‌ महीम्‌ ॥२२॥ 
वे इस कार्य-कारण ओर व्यक्त और अव्यक्त मगवदूरूप जगतको 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वीपर खच्छन्द बिचरण 
करते थ ॥ २२ ॥ 
अव्याइतेष्टतयः सुरसिद्धसाध्य- 
गन्धपेयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
युक्ताश्ररन्ति मुनिचारणभूतनाथ- ¦ 
विद्याधरद्विजगवां सवनानि कामम्‌ ॥ २३॥ 
उनके लिये कहीं भी रोक्र-टोक न थी । वे जहाँ चाहते, 
चले जाते । देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर 
और नागोंके लछोकोमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, 
ब्राह्मण और गौओंके स्थानेंमें वे खच्छन्द विचरते थे | बहुदेवजी ! 
चे सब-के-सत्र जीवन्मुक्त थे ॥ २३ ॥ 
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त॒ एकदा निमेः सत्रमुपजस्पुयदच्छया। „ " 

वितायमानस्रषिभिरजनाभे महात्मनः ॥२४॥ 

एक बारकी वात है, इस अजनाम ( भारत ) बषमें विदेहराज 
महात्मा निमिं बड़े-बड़े ऋषियोके द्वारा एक महान्‌ यज्ञ करा रहे 
थे | पूर्वोक्त नौ योगीश्वर खच्छन्द विचरण करते इए उनके यज्ञमें 
जा पहुँचे ॥ २४ ॥ 

तान्‌ दृष्टा पर्यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ जपः । 

यजमानोऽग्नयो विग्राः सवे एवोपतख्िरे ॥२५॥ 

बसुदेवजी ! वे योगीश्वर भगवानके परम प्रेमी भक्त और 
र्यके समान तेजखी ये । उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय 
आदि मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सब-केःसब उनके - 
खागतमें खड़े हो गये ॥ २५ ॥ 

विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । 

प्रीतः सम्पजयाश्रक्रे आसनखान्‌ यथाहेतः ॥२६॥ 

विदेहराज निमिने उन्हें भगवानके परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य ऋसनोंपर बैठाया और प्रेम तथा आनन्दसे भरकर 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ २६ 

तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा नह्मपुत्रोपमान्‌ नव । 

पप्रच्छ परमग्रोतः प्रश्रयावनतो चुप ॥२७॥ 

रे नबो योगीश्वर अपने अङ्गोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक. 
रहे ये, मानो साक्षात रानीके पुत्र सनकादि मुनीबर ही ह! |. 

१, वपुषा | 42 
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'राजा. निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रश्‍न 
किया ॥ २७ ॥ 
विदेह उवाच 

Fons साक्षात्‌ पापं दान्‌ वो मधुद्विषः । 

वि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८॥ 

विदेहराज निमिने कद्दा--मगधन्‌ ! मैं ऐसा समझता हूँ कि 
आपलोग मधुसुदन भगवानूके पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवानके 
पाषेद संसारी प्राणियोंको पवित्र करनेके लिये विचरण किया 
करते हैं ॥ २८ ॥ 

दुळेभो मानुषी देहो देहिनां क्षणभकुरः । 

तत्रापि दुलेभ॑ अन्ये  वेकुण्ठप्रियद्शनस ॥ २९॥ 

जीवोंके छिये मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना दुलभ है। यदि यह 
प्रात मी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार रहता 
है; क्योंकि यह क्षणभज्लुर है । इसळ्यि अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें 
भगवानूके प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, संतोंका 
दशन तो और भो दुल्म है ॥ २९ ॥ a 

अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतोऽनधोः | 

संसारेऽसिन्‌ कषणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिनृणास्‌ ॥३०॥ 

इसलिये त्रिळोकपाबन महात्माओ | हम आपलोगोंसे यह प्रश्‍न 
करते हैं कि परम कल्याणका खरूप क्या है ! और उसका साधन 


क्या है ! इस संसारमें आघे क्षणका सत्संग भी मनुष्यांके 
निषि है || ३० ॥ ल 
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धर्मान्‌ भागवतान्‌ ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । ० 

ये; प्रसन्न; प्रपन्नाय दाखत्यात्मानमप्यजः ॥३१॥ 

योगीश्वरो ! यदि हम सुननेके अधिकारी हों तो आप कृपा 
करके भागवत-धर्मोका उपदेश कीजिये, क्योंकि उनसे जन्मादि-- 
विकारसे रहित, एकरस भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन 
धर्मोका पालन करनेवाले शरणागत भक्तोंको अपने-आप तककाः 


दान कर डालते है ॥ ३१॥ . 
श्रीनारद उवाच 


एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव i महत्तमाः । 
प्रतिपज्याच्रुवन्‌ प्रीत्या ससदस्मत्विजं नृपस्‌ ॥२२॥ 
देवर्षि नारद॒जीने कद्दा--वसुदेवजी | जब राजा निमिने डन _ 
भगवत्रेमी संतोंसे यह प्रश्‍न किया, तब उन ळोगोंने बड़े प्रेमसे 
उनका और उनके प्ररनका सम्मान किया और सदस्य तथा 
ऋत्विजोंके साथ बैठे इए राजा निमिसे बोले ॥ ३२ ॥ 
कविरुवाच 
मन्येऽङुतश्चिङ्कमच्युतस्य 
# _पादाम्बरुजोपासनमत्र नित्यस्‌ । 
दविग्नबुद्धेरसदात्मभावाद्‌ 
SE दिलाता यत्र निबतेते भीः ॥३१॥ 
पहले उन नौ योगीश्वरोमैसे कविजीने कहा--राजन्‌ | 
भक्तजनोंके हृदयसे कभी दूर न होनेवाले अच्युत भगवानके. 
चरणोंकी नित्य-निरन्तर उपासना ही इस संसारमें परम कल्याण- 


१. प्रपन्नाय भगवान्‌ | 
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“आत्यन्तिक क्षेम है और सवथा भयशून्य है, ऐसा मेरा निश्चित 
मत है । देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत्‌ पदारथोमें अहंता एवं 
समता हो जानेके कारण जिन लोगोंकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही 


है, उनका भय भी इस उपासनाका अनुष्ठान करनेपर पूर्णतया 
निवृत्त हो जाता दै ॥ ३३ ॥ 


ha 


ने भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । 
अञ्जः पुसामविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌॥३४॥ 
त अज्ञानी पुरुषोंको भी सुगमतासे साक्षात्‌ 
T र ये हैं 
को उ श्रीमुखसे बतलाये हैं, उन्हें ही 
यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्षेत कर्हिचित्‌ । 
ाबन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिइ ॥३५॥ 
NE | इन भागवतधरमोका अवलम्बन करके मनुष्य कभी 
बि्नोसे पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दोडनेपर भी 
अर्थात विधि-विधानमे नुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे स्खलित ही 
होता है और रन तो पततित--फळसे वञ्चित ही होता है | ३५ ॥ 
कायेन पाचा मनसेन््रियेौ ` 
.... बुद्ध्याऽऽत्मना वानुसृतखभावात । 
करोति यद्‌ स सकल परस्मै 
नारायणायेति पये 
( भागतधर्मका पालन करनेवालेके हये यह निय रहे 
कि वह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करे ) वह शरीरसे, वाणीसे 
क्ल ७ पक ता 
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. मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा एक 
जन्मकी आदतोंसे खमाववश जो-जो करे, वह सब परमपुरु 
भगवान्‌ नारायणके छिये ही है--इस भावसे उन्हें समपेण कर दे | 
( यही सरल-से-सरळ, सीधा-सा भागवतधम है ) ॥ ३६ ॥ 

भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- 
दीशाद्पेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः । 
तन्माययातो वुध आभजेत्तं. | 
भक्त्येकयेशं गुरुदेवतात्मा ।।३७॥ 
इश्वरसे विमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने खरूपकी विस्मृतिं 
हो जाती है और इस विस्मृतिसे ही मैं देवता हूँ, में मनुष्य हूँ? 
इस प्रकारका श्रम--विपर्यय हो जाता है । इस देह आरि अन्य 
बस्तुमें अभिनिवेश, तन्मयता होनेके कारण दी बुढ़ापा, म्रुत्यु, रोग 
आदि अनेकों भय होते हैं । इसलिये अपने गुरुको द्वी आराध्यदेव 
परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्तिके द्वारा उस इश्ववरका भजन 
करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
अविदु्रानोऽप्यबभाति हि उयो 
ध्यातुर्थिया खप्नमनोरथो यथा। 
तत्‌ कर्मसंकल्पविकल्पकं सनो 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥२८॥ 
राजन्‌ | सच पूछो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त 
और कोई वस्तु है दी नहीं । परन्तु न होनेपर भी इसकी प्रतीति 
इसका चिन्तन करनेवालेको उसके चिन्तनके कारण, उधर मन 
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ळानेके कारण ही होती है--जेसे खप्नके समय खप्नद्रष्टाकी 
कल्पनासे अथवा जाग्रत्‌-अवस्थामें नाना प्रकारके मनोरथोंसे एक 
विळक्षण ही सृष्टि दीखने ळगती है । इसळिये विचारवान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि सांसारिक कमॉके सम्बन्धमें सङ्कल्प-विकल्प करनेवाले 
मनको रोक दे--केद कर छ । बस, ऐसा करते ही उसे अभय- 
'पदकी, परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी | ३८ ॥ 
शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे 
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्‌ विछज्जो विचरेदसङ्गः ।।३९॥ 
ठी संसारमें भगवानके जन्मकी और ळीळाकी बहुत-सी मङ्गलमयी 
'कथाए प्रसिद्ध हैँ । उनको सुनते रहना चाहिये । उन गुणों और 
ळीराओंका स्मरण दिळानेवाळे भगवानके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध 
हैं। छाज-संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये । इस 
अकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके 
'विचरण करते रहना चाहिये ॥ ३९ ॥ ९ 
एवंब्रतः स्वम्रियनामकीर्त्या 
जाताइरागो डुतचित्त उच्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवन्नृत्याति लोकबाद्यः ॥४०॥ 
: जो इस प्रकार विद्युद्ध ब्रत-नियम ले लेता है, उसके हृदयमें 
“अपने परम प्रियतम प्रभुके नाम-कीत॑नप्ते अनुरागका, प्रेमका अङुर 
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उग आता है । उसका चित्त द्रवित हो जाता है | अब बह्व सारण 
ळोगांकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता. है । लोकोंकी मान्यताओं, 

धारणाआंसे परे हो जाता है | और दम्भसे नहीं, खमाबसे ही 
मतवाला-सा होकर कमी लिळ-लिलाकर हंसने छगता है. तो कपी फूट- 

फूटकर रोने ळगता है । कमी ऊचे खरसे भगतानूको पुकारने लाता 

हैं तो कभी मधुर खरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है । कमी- 

कमी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव करता 
है, तब उन्हें रिझानेके लिये नृत्य भी करने लाता है || ४७० ॥ 


खं वायुमग्नि सलिल महीं च 

ज्योतींषि सत्चानि दिशो हुमादीन । 
सरित्सबचद्रां्च इरेः शरीरं 

यत्‌ किंच भूत ग्रगमेद्नन्यः ॥४१॥ 


राजन्‌ ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, प्रह-नक्षत्र, 
प्राणी, दिशाए, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र--सत्र-के-सब भगवानके 
शरीर हैं। सभी खूपोंमें खयं भगवान्‌ प्रकट हैं । ऐसा समझकर 
बह्‌, जो कोई क्री उसके सामने आ जाता दै--चाहे वह प्राणी 
हो या अप्राणी--उसे अनन्यभावसे--भगबद्भावसे प्रणाम करता 
है ॥ ४१॥ | 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः 
रन्यत्र चेष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युः 
तुष्टिः पृष्टिः क्षुद्पायोऽतुघासम्‌ ॥४२॥ 
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~ , जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक प्रासके साथ दी तुष्टि (तृप्ति 
अथवा सुख ), पुष्टि (जीवनशक्तिका सञ्चार ) और क्षुवानिवृत्ति--ये' 
तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान्‌की शरण 
छेकर उनका भजन करने ळ्याता है, उसे मजनके प्रत्येक क्षणमें 
भगवानके प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके खरूपका _ अनुभव और 
उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वेराग्य--इन तीनोंकी एक साथः 
ही प्राप्ति होती जाती है ॥ ४२ ॥ 
इत्यच्युतार्डाध्र भजतोऽतुशृच्या 
भेक्तिविरक्तिभेगवरप्रबोधः | 
' भवन्ति वे भागवतस्य राजं- 
स्ततः परां शान्तिमुपेति साक्षात ॥४२॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा 
भगवानके चरण-कमलोका ही भजन करता है, उसे भगवानके प्रति 
प्रेममदी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवानके 
खरूपकी स्कृर्ति--ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं, वह भागवत 
हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तव वह खयं परम. 


शान्तिका अनुभव करने लगता है ॥ ४३ ॥ A 


राजोवाच 
अथ भागवतं ब्रत यद्धमों याइशो जृणास्‌। 
८०९ ७ ७ 
यथा चरति यद्‌ जूते गलिद्वेभेगवत्मियः ॥४४॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वर| अब आप कृपा करके 
भगव्द्भत्तका लक्षण वर्णन कीजिये | उसके क्या धर्म हैं १ और कैसा 
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'खभाव होता है। वह मनुष्योंके साथ व्यवह्वार करते समय कैसा" 


आचरण करता है ? क्या बोडता है ? और किन ब्क्षणोंके कारण 
मगवानूका प्यारा होता है ? ॥ ४४ ॥ 


हरिरुवाच 


७ 
सवभतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः । 
भृतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥४५॥ 


अब नो योगीश्वरोमेसे दूसरे हरिजी बोळे--राजन्‌ | आत्म- 
स्वरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियोमे आत्मारूपसे-नियन्तारूपसे स्थित 
हैं । जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर स्त्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको 
ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ 
आत्मखरूप भगवानमें ही आवेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित 
हैं, अर्थात्‌ वास्तवमें भगवत्खरूप ही हैं--इस प्रकारका जिसका 
अनुभत्र है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवानका परमग्रेमी 
उत्तम भागवत समझना चाहिये || ४५ ॥ 

इदवरे »तदधीनेष॒ बालिशेषु द्विषस्छु च। 

प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥४६॥ 

जो भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और 


अज्ञानियोंपर कृपा तथा भगवानूसे द्वेष करनेवालोकी उपेक्षा करता 


है, वह मध्यम कोटिका भागवत है || 9६ ॥ 
अर्चायामेव हरये पजां यः श्रद्धयेहते। 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत स्मरतः ॥४७॥ 
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द्वितीय अध्याय | ३२ 
_ और जो भगवानके अर्चा-िग्रह-_-मूति आदिकी पूजा तो 

भ्रद्धासे करता है, परंतु मगवानके भक्तों या दूसरे लोगोंकी विशेष 
सेवा-ुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवद्भक्त 
है॥ ४७ ॥ 

गृहीत्वापीन्द्रियेरथांन्‌ यो न॑ दि न हृष्यति । 

विष्णोमायामिदं पञ्यन्‌ स॒ वे भागवतोत्तमः ॥४८॥ 

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका 
ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष नहीं 
करता और अनुकूल विषयोंके मिळनेपर हर्षित नहीं होता--उसकी 
यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवानूकी माया है-- 
वह पुरुष उत्तम भागवत है ॥४८ ॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो र 
जन्माप्ययक्षुद्भयत्षकृच्ड्रः । 
संसारधगैरविमुद्यमानः 


_ स्मृत्या इरेभीगवतम्रधानः ॥४९॥ 
संसारके धमे हैं-जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रमू-कष्ट, भय और 
तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय मन ओर बुद्धिको प्राप्त 


होते ही रहते हैं | जो पुरुष भगवान्‌की स्म्रृतिमें इतना तन्मय रहता | 


है कि इनके वार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, 
पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है ॥ ४९ ॥ 


न कासकमेबीजानां यस्य चेतसि संम्मवः । 
वासुदेवेकनिल्यः स वे भागवतोत्तमः ॥५०॥ 
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जिसके मनमें विषय-मोगकी इच्छा, कमे-प्रवृत्ति और उनुके ” 
-बीज-वासनाओंक्ा उदय नहीं होता भीर जो एकमात्र भगवान्‌ 
-बामुदेबमें ही निवास करता है, वद्द उत्तम भगबद्भक्त है || ५० ॥ 


न यस्य .जन्मकमेभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः | 

सज्जतेऽस्मिग्नहंभावो देहे वै स हरेः ग्रियः ॥५१॥ 

जिसका इस शरीरमें न तो सत्कुळमें जन्म, तपस्या आदि 
-करसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वदद 
"निश्चय ही भगवानूका प्यारा है ॥ ५१ ॥ 


न यस्य स्वः पर इति चित्तेष्वात्मनि वा भिदा । 
सर्वभुतसमः शान्तः स चै भागवतोत्तमः ॥५२॥ 


जो घन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें 'यह अपना है और 
यह परायाः-इस प्रकारका मेर-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थे 
समखरूप परमात्माको देखता रहता दै, सममाव रखता है तथा 
किसी भी घटना अथवा सङ्कल्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता 
है, वह भगवानक्षा उत्तम भक्त है ॥ ५२ ॥ 


त्रिभुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ठ- 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविसग्यात्‌ । 

न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
रलचनिमिषाधमपि यः स षेष्णवागरयः ॥५३॥ 


राजन्‌ ! बड़े-बड़े देवता और ऋषि-सुनि भी अपने अन्तः- 
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द्वितीय अध्याय ३४७' 


` करणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूंढ़ते रहते हैं---भगवानके 
ऐसे चरणकमळोंसे आधे क्षण, आघे पळके किये भी जो नहीं 
इटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि और सेत्रामें दी संलग्न 
रइता है; यहॉतक कि कोई खयं उसे त्रिमुत्रनकी राज्यलक्ष्मी दे 
तो भी बह भगवत्स्मृतिका तार नदी तोडता, उस राथ्यळश्मीकी' 
ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें मगत्रद्गक वेष्णबोमें 
अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ 


भगवत उरुविक्रमाइप्रिशाखा- 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हृदि कथश्ुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽकतापः ॥५०॥ 


रातळीळाके अबसरपर चृत्य-तिसे भाँति-मॉतिके पाद विन्यास 
करनेवाले निललिळ सौन्दय माधुयनिधि मगवानूके चरणोंके अक्लुक्ति 
नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका 
विरहजन्य संताप एक -बार दूर हो चुा है, उनके हृदयमें वह 


फिर केसे आ सकता है, जेसे चन्द्रो {य होनेपर सयका ताप नहीं" 


ळग सकता ॥ ५४ ॥ 


विसृजति हृदयं न यस्य॒ साक्षा- 
द्वरिरबशामिहितोऽप्यधौघनाशः । 
ग्रणयरशनया घृताडध्रिपद्यः 
स भवति भागवतप्रधान उक्त; ॥५५॥ 
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विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अध-राशिको नृष्ट ” 


“कर देनेवाले खयं मगान्‌ श्रीइरि जिसके हृदयको &णभरके ब्यि 
मी नही छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरण- 
-कमडोंको बाँध रखा दै, वास्तबमें ऐसा पुरुष ही भगवानके भक्तोमें 
अधान है ॥ ५५ ॥ 
“चर ०१४5294७०9--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्थे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


— PDP 


अथ तृतीयोऽध्याइः 
माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा ब्रह्म 
और कर्मयोगका निरूपण 
राजोवाच 
प्रस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌। 
मायां चेदितुमिच्छामो भगवन्तो बुवन्तु नः ॥ १॥ 
राजा निमिने पूछा--मगत्रन्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ परम कारण 
बर्ण भगवानकी माया बड़े-बड़े मायावियोंको भी मोहित कर देती 
है, उसे कोई पहचान नीं पाता ( और आप कहते हैं कि भक्त 
:उसे देखा करता दै । ) अतः अब मैं उस मायाका खरूप जानना 
"चाहता हूँ, आपळोग कृपा करके बताइये ॥ १॥ 
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तृतीय अध्याय ३६. 
° जातुतृप्ये जुपन्‌ युष्मडचो .हरिकथासतस्‌ । 
संसारतापनिस्तप्तो मत्येस्तत्तापभेषजमू ॥ २॥ 
योगीश्वरो | मैं एक मृत्युका शिकार मनुष्य हूँ। संसारके तरह- 
तरहके तापोंने मुझे बहुत दिनोंसे तपा रका है । आपळोग जो 
मगबत्कथारूप अमृतका पान करा रहे हैं, वह उन तापोंको मिटाने- 
की एकमात्र ओषधि दै; इसलिये मैं आपछोगोंकी इस बाणीका सेवन 
करते-करते तृ नहीं होता । आप कृपया और कहिये ॥ २ ॥ 
; अन्तरिक्ष उवाच 


एभिभूतानि भूतात्मा महामृतेमेहाश्ुज । 

ससर्जाचावचान्याद्यः स्त्रमात्रात्मग्रसिद्ये ॥ ३॥' 

अब तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा राजन्‌ ! 
( भगवान्‌को माया खरूपतः भनिवचनीय है, इसलिये उसके 
कार्योके द्वारा दी उसका निरूपण होता है।) आदिपुरुष 
परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण भूर्तोके कारण बनते हैं और उनके 
विषयमरोग तथा मोक्षको सिद्विके छिये अथवा पने उपासकोंकी' 
उपक्र सिद्धिके ळिये ख़निमित पश्चभूतोंके द्वारा नाना प्रकारके 
देव, मनुष्य आदि शरीरोंकी सृष्टि करते हैं, उसीको “माया? 
कहते हैं ॥ ३ ॥ द 

एवं सृष्टानि भृतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः । 

एकधा दशधाऽऽत्मानं विभजञ्डुषते शुणान्‌॥ ४॥ 

इस प्रकार पश्चःमह्दाभूतोंके द्वारा बने हुए प्राणि-शरीरोमे 
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उन्होंने अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश किया और अपनेको ही पहले एक 
मनके रूपमें और इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच 
कर्मेन्द्रिय--इन दस रूपोंमें विभक्त कर दिया तथा उन्‍्हींके द्वारा 
विषर्योका भोग कराने छगे ॥ 9 ॥ 

गुणैगुणान्‌ स अज्ञान आत्मम्रचोतितेः प्रसुः । 

मन्यमान इदं सृष्टमात्माममिह सजते ॥ ५॥ 

बह देहामिमानी जीव अन्तर्यामीके द्वारा प्रकाशित इन्द्रियेंके 
द्वारा विषयोक्ा भोग करता है और इस पञ्चभूतोंके द्वारा निर्मित 
शरीरको आत्मा--अपना खूप मानकर उसीमें आतक्त हो जाता 
है । ( यह भगवानकी माया है ) ॥ ५ ॥ 

कर्माणि कमेभिः इु्वन्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌। 

तत्तद्‌ कर्मफलं गृहन्‌ अमतीह सुखेतरम्‌ ॥ ६॥ 

अब वह कमेच्दियांसे सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार 
शुभ कर्मका फल पुख और अशुभ कर्मका फल दुःख भोग करने 
ळगता है और शरीरधारी दोकर इत संसारमें भटकने लगता है । 
यह भगत्रानूकीव्पाया है ॥ ६ ॥ 

इत्थं कर्मंगतीगेच्छन्‌ बद्दभद्रवहाः पुमान्‌ । 

आधूतसम्प्लवात्‌ स्मप्रल्यावश्तुत5बशः || ७॥ 

इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमङ्गटमय कर्मगतिर्योको; 
उनके फळोंको प्राप्त दतः है और मदाभूर्तोके प्रळ्यपर्यन्त विवश 
होकर जन्मके वाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको प्राप्त होता 
रहता दै--यह मगवानकी माया है ॥७॥ 
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तृतीय अध्याय ३८ 


" थातूपप्ठय आसन्ने व्यक्त द्रव्यगुणात्मकम्‌ । 
अनादिनिधनः कालो ह्यत्यक्तायापक्षषति॥ ८ ॥ 
जब पञ्चभूतोंके प्रचयका समय आता है, तब अनादि और 

, अनन्त काळ स्थूळ तथा सूकम द्रब्य एवं गुणरूप इस समस्त व्यक्त 


सृष्टिको अव्यक्तकी ओर, उसके मूळ, कारणकी ओर” खींचता `: 


>. 'है--यहभगवानकी माया दै ॥ ८-॥ 

' ` = शतवष ` `, हानावृश्भिविष्यत्युल्बणा  थुबि | 
तत्कारोपचितोष्णाको लोकां्नीन्‌ प्रतपिष्यति ॥ ९ ॥ 
उस समय पृथ्वीपर ळगातार सौ वर्तक भयंकर सुखा 

पड़ता है, वर्षा बिल्कुळ नहीं होती, प्रळयकाळकी शक्तिसे सयकी 

उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों वोकोंको तपाने लगते 

हैं--यदद भगवान्‌की माया है ॥ ९॥ 
पातालतलमारम्य संकषेणञ्ुखानलः 
दहन्नुध्वेशिखो विष्वग्‌ घते वायुनेरितः ॥१०॥ 
उस समय शेषनाग -- सङ्कषंणके मुंहसे आगकी प्रचण्ड ळपरे 

निकळती दै. और युकी प्रेरणासे वे ळपटे पाताेडोकसे जळाना 

आरम्म करती हैं तथा ओर मी ऊंची-ऊँची होकर चारों ओर पोळ 
जाती हैं-यह भगवानूकी माया है || १० ॥ 
सांबेतको मेंषगणो वषति स श्तं समाः । 
धाराभिहेस्तिहस्ताभिलीयते सळिळे विराट ॥११॥ 


इसके बाद प्रळ्यकाळीन सांबतक मेघगण हाथी सूंडके 
ककल कन CR SOT ERD ह मो 


१. दातवर्षाण्यनावृष्टिः | २. सांवर्तकः | 
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समांन मोटी-मोटी धाराश्षोंसे सौ वर्षतक बर्साता रदा हैं। उससे - 
यह विराट ब्रह्माण्ड जळ्में इन जाता है--यह भगवान्‌की 
प्राया है ॥११॥ 

ततो वबिराजमुत्सृज्य वैराजः पुरुषे चप। 

अव्यक्त विशते द्रक्ष्मं निरिन्धन इवानरः॥१२॥ 

राजन्‌ | उस समय जैसे बिना इंधनके आग बुश जाती है, 
वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्म अपने ब्रह्माण्ड-शरीरको छोड़कर मुक्ष्म- 
खरूप अव्यक्तमें ळीन हो जाते हैं--यह भगबानकी माया 
है ॥ १२ ॥ 

वायुना हतरन्धा भः सलिलत्वाय करपते। 

सलिलं तद॒धृतरसं  ज्योतिष्रायोपकल्पते ॥१३॥ 

वायु पृथ्वीकी गनभ खींच लेती है, जिससे वह जटके रूपमें 
हो जाती है और जब वही वायु जळके रसको खींच लेती है, 
तब वह जळ अपना कारण अग्नि बन जाता है---पह मगवान्‌की 
माया है ॥ १३॥, :--. - न्य भे 

द [oN NN «, 

हृतरूपं'हु तमसा वादों ज्योतिः ` प्रलीयते । 

हुतस्पर्शोऽवक्षाशेन  वायुनर्भास . लीयते १४॥ 

जब अन्धकार अग्निका रूप छीन ळेता है, तब वह अग्नि 
बायुमें लीन दो जाती है और जब अवकाशरूप आकाश वायुकी 
स्प -राक्ति छीन लेता दै, तन वह आकाशमें ढीन हो जाता है--- यह 


मगवान्‌की माया है ॥ १४ ॥ 
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” . कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते। 
इन्द्रियाणि सनो बुद्धि! सह वेकारिकेलेप । 
्रबिशन्ति ह्यहङ्कार खगुणेरहमात्मनि ॥१५॥ 
राजन्‌ ! तःनन्तर काळखूप ईश्वर आकारके शब्द ` गुणको 
इरण कर लेता है जिससे वह तामस अहङ्कारमें ठीन हो जाता 
है । इन्द्रिया और बुद्धि राजस अहङ्कारमें लीन होती हैं | मन 
सात्त्विक अइङ्कारसे उत्पन्न देवताओंके साथ सात्विक अइङ्कारमें प्रवेश 
कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कायोके साय अहङ्कार 
महत्तत्तमें छीन हो जाता है | महत्तत्त्व प्रकृतिमें और प्रकृति ब्रह्मे 
छीन होती है। फिर इसीके उळटे क्रमसे सृश्टि होती है | यह 
भगवानको माया है ॥ १५ || 

एषा माया भगवतः सगस्थित्यन्तकारिणी | 

त्रिवणा वर्णितासाभिः किं भूयः ओतुप्रिच्छसि ॥ १६॥। 

यह सृष्टि, स्थिति ओर संहार करनेवाळी त्रिगुणमयो माया 


है) इसका हमने आपसे वर्णन किया । अब आप और क्या सुनना 
'चाइते हैं १ ॥१६ ॥ 6; 


राजोवाच 
यथैतामेश्वरी मायां हुस्तरामकृतात्मभिः | 
तरन्त्यञ्ञः स्थळधियो महष इद्भुच्यतास्‌ ॥१७॥ 
राजा निमिने पूछा-महर्षिजी | इस भगवानकी मायाको पार 
करना उन ठोगोंके छिये तो बहुत ही कठिन है, जो अपने मनको 
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वशर्में नह्टीं कर पाये हैं। अब आप कृपा करके यहद बताइये कि- 


जो छोग शरीर आदिमें आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी 
है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं ! ॥ १७ ॥ 
अबुद्ध उवाच FT 
कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च। 
पञ्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां चृणाम्‌ ॥१८॥ 
अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्धजी बोले-राजन्‌ | ख्री-पुरुष- 
रम्बम्ध भाद बन्धनोंमें बंधे इए संसारी मनुष्य छुखकी प्राप्ति भीर 
हुःखकी निवृत्तिके व्यि बड़े-बड़े कम करते रहते हैं । नो पुरुष 
मायाके पार जाना चाइता है, उसको विचार करना चाहिये कि 
` उनके कर्मोका फळ किस प्रकार विपरीत होता जाता है । वे सुखके 
बदले दुःख पाते हैं और दुःख-निवृत्तिके स्थानपर दिनों-दिन दुःख 
बढ़ता ही जाता है ॥ १८ ॥ . 
नित्यातिदेन वित्तेन दुलेभेनात्ममृत्युना । 
गहापत्याप्पशुभिः का प्रीतिः साघितेथलेः ॥१९॥ 
एक धनको ही ळो । इससे दिन-पर-दिन दुःख बढ़ता दी है, 
इसको पाना भी कठिन दै और यदि किसी प्रकार मिळ भी जाय 
तो आत्माके ळ्ये तो यह प्र॒त्युखरूप ही है। जो इसकी ठळ्र्नोमे 
पड़ जाता है, रद अपने-आपको भूळ जाता है। इसी प्रकार घर, 
पुत्र, खजन-सम्बन्थी, पञ्चः आदि भी अनित्य और नाशवान्‌ 
ही हैं; यदि कोई उन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति 


मिळ सकती दै !॥ १९ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ATR YES ८. 


" 


~ 


तुतीय अध्याय ४२ 
९ YS रि 
_ एवं ठोकं परं विद्यान्ननर  कर्मनिर्भितम्‌ । 
सतुल्यातिशयध्वेंस यथा मण्डलव॒तिनाम ॥२०॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार जाना चाहता है, उसे यद 
भी समक्ष लेना चाहिये कि भरनेके _बाद प्राप्त होनेवले छोक-- 
परळोक भी ऐसे ही नाशवान्‌ हैं । क्योंकि इस छोककी बस्तुओंके 
समान वे भी कुछ सीमित कर्मोके सीमित फळमात्र दें । वहाँ भी 
धृध्वीके: छोटे-ओंटे राजाओंके समान बराबरवार्लोसे होड़ अथवा 
-ळाग-डॉँट रहती दै, अधिक ऐश्वर्य. और घुखबालछोंके प्रति ठिंद्रान्वेषण 
तथा रष्पी-क्रेका भाव रइता दै, कम सुख और ऐशयेवाळोके 
प्रति घृणा रहती है. एवं कर्मोका फळ पूरा हो जानेपर वहाँसे पतन 
तो होता ही है । उसका नाश निश्चित है । नाशका भय वहाँ 
भी नहीं छूट पाता ॥ २० ॥ 
तसाद शुरं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌। 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रहमण्युपशमाश्रयम्‌ ॥२१॥ 
इसळ्यि जो परम कल्याणका जिज्ञासु दो, उसे गुरुरेत्रक्ी 
शरण लेनी चाहिये | गुरुदेव ऐसे हों, जो शब्दब्रप्न-वेदोंके पारदशी 
विद्वान्‌ हों, जिससे वे ठोक-ठीक समझा सके; और साथ दी परब्रह्म 
परिनिष्टित तत्त्वज्ञानी भी दों, ताकि अपने अनुभवके द्वारा प्राप्त हुई 
रस्यक्री बातोंको बता सक । उनका चित्त शान्त हो, ब्यतरहारके 
प्रपञ्चमै विशेष प्रवृत्त न हो ॥ २१ ॥ | 
तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद गुर्वात्मदैवतः । 
अमाययाुदृत््या येस्तुष्येदात्मा55त्मदो हरिः॥२२॥ 
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जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुको ही अपना परम प्रियतम आत्मा , 
और इष्टदेव माने। उनकी निष्कपटभातसे सेवा करे और उनके 
पास रहकर मगवतधमंकी--भगवानूको प्राप्त करानेवाले 
भक्तिभाववे सांधनोंकी क्रियामक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनांसे 
सर्वात्मा एवं मक्तको अपने आस्माका दान करनेवाले भगवान्‌ 
प्रसन्न ह्वोते हें ॥ २२ ॥ 

सतो मनसोऽसङ्गमादो सङ्ग च साधुषु। 

दयां मैत्री प्रश्रयं च मृतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥२१॥ 

पहले शरीर, सन्तान आदिमें मनकी अनाशक्ति सीखे । फिर 
मगत्रानके भक्तोसे प्रेम केसा करना चाहिये--यदद सीखे । इसके 
पश्चात्‌ प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मेत्री और विनयकी निष्कपट 
भावसे शिक्षा ग्रहण करे ॥ २३ ॥ 

शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्राष्यायमाञस्‌ । 

ब्रह्मचर्यमहिंता च समत्वं इन्दरसंज्ञयोः।॥२४।। 

मिट, जळ आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, छळ-कपट भारिके | 
त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सइनशक्ति, मौन 
खाध्याय, सरळता, ब्रह्मचय, अहिंसा तया शीत-उष्ण, पुख-दुःख 
आदि इन्द्रोंमे इषत्रिषादसे रहित होना सीखे || २४ ॥ 

सर्वत्रात्मेदवरान्वीक्षां  केवल्यमनिकेतताम्‌ । 

विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित्‌ ॥२५॥ 

सत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काळ और वरतुओंमें चेतनरूपसे 

एमा और नियम्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्तसेवन, “यही 


I 
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मेश घर है?--ऐसा भाव न रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र वख 
पहनना और त्यागी हो तो फटे-पुराने पवित्र चिथडे, जो कुछ 
प्ररन्धके अनुसार मिळ जाय, उसीमें सन्तोष करना सीखे ॥ २५ ॥ 
श्रद्धा भागवते शञास्त्रेऽनिन्दामम्यत्र चापि हि। 
मनोवाकमेदण्डं च सत्यं शमदमावपि ॥२६॥ 
भगवानकी प्रासिका मार्ग बतळानेबाळे शाखोंमें अद्धा और 
दूधरे किसी मी शाकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा 
मनका, मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अम्याससे 
काका संयम करना, सत्य बोळना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोछ्कोंमें 
खिर रखना और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे ॥ २६ ॥ 
श्रवणं कीतेनं ध्यानं हरेरद्भुतक मणः 
जन्मकमंशुणानां च तदर्थेऽखिरचष्टितस्‌ ॥२७॥ 
राजन्‌ | मगवानूकी ळीळाएँ भद्भुत हैं | उनके जन्म-कामं 
और गुण दिव्य हैं। उन्हींका श्रवण, कीर्तन भौर ध्यान करना 
तथा शरीरसे जितनी भी चेथ्ाएं हों, सब भगवानके ळिये करना 
सीखे ॥ २७॥ 
इष्ट दत्त तपो जप्त वृत्त यच्चात्मनः प्रियस्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌ ॥२८॥ 
यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका पाळन और क्षी 
पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय लाता 
हो--सब-का-सब भगवानके चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सौंप 
देना सीखे ॥ २८ ॥ 
ऊ (ःाणानुपरसै चत 022 7पग्रेणणाएए्राणःएणखणणए 


RS कळ य 
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एवं कुष्णात्मनाथेषु मणु च सोहदस। | 
परिचयो चोभयत्र महत्सु वृष साधुषु ॥२$॥ 
जिन संत पुरुषोने सब्चिदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अपने आत्मा और खामीके रूपमें साक्षात्कार कर थ्या दो उनसे 
प्रेम और स्थावर, जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी सेवा; विशेष 
करके मलुष्योंकी, मनुष्योमें भी परोपकारी सज्जनोंकी और उनमें मी 


_भगवत्मेमी संतोंकी करना सीखे || २९ ॥ 


कथनं पावनं भगवचश 
दयो रतिमिथस्तुशि्िदरतिगिध आत्मनः ॥२०॥ 
झगवानके परम पावन यशके सम्बन्थमे ही एक दूसरेसे बातचीत 
करना, और इस प्रकारके साधकोंका इकठठ be > 
-करना, आपसमें सन्तुष्ट रहना और प्रपश्चसे निवृत्त 
.ही आध्यात्मिक शान्तिका भुमरे करना सीखे ॥ ३०॥ 
सरन्तः सरयन्त मिथो5घोषहर सर | 
भकत्या सञ्जातया भर्षेत्या बिम्रत्युत्पुठकां तुस | 
क क्षणरमे भस्म कर 
राजन»! श्रीकृष्ण पति a 
न करते-करते प्रेम-भक्तिका उदय 


| हो जाता है और वे प्रेमोद्रेकसे पुलकित-शरीर धारण करते हैं ॥३१॥ 
“ ज़ 


‘३५ 
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ततीय अध्याय थरः 


नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यज॑ 


भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निवृताः ॥३२॥ 

उनके हृदयकी बड़ी बिळक्षण स्थिति होती है । कमी-कमी वे 

इस प्रकार चिन्ता करने ळाते हैँ कि अबतक भगवान्‌ नहीं मिले,. 
क्या करूँ, कहाँ जाऊ, किससे पूछे, कोन मुझे उनकी प्राप्ति करावे £” 
इस तरह सोचते-सोचते वे रोने ळगते हैं तो कभी भगवान्की' 


ढीळाकी स्ूनि हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वयेशादी भगवान्‌ 


गोपियोंके डरसे छिपे इए हैं, खिळखिळाकर हंसने ळाते हैं । कमी-- 


कभी उनके प्रेम और दशनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं 


तो कभी लोकातीत भावमें स्थित द्वोकर भगवानके साथ बातचीत करनेः 
"ळाते हैं । कभी मानो उन्हें सुना रहे दों, इस प्रकार उनके गुणोंका : 
गान छेड़ देते हैं भौर कभी नाच-नाचकर उन्हें रिक्षाने ळगते हैं,. 
कमी-कमी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ढूँढ़ने ळगते हैं तो. 
कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सन्निषिमें स्थित होकर परम 


शान्तिका अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


इति भागवतान्‌ धर्मात्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तहुत्थया । 


नारायणपरो मायामझस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥` 


राजन्‌ | जो इस प्रकार भागततधमोकी शिक्षा ग्रहण करता है,. 
'डसे उनके द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और वद्द भगवान्‌ 


नारायणके परापण द्वोकर उस मायाको अनायास ही पार कर जाता 
ै, जिसके पंजेसे निकलना बहुत ददी कठिन है ॥ ३३ ॥ 
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राजोत्राच [ 

नारायणाभिधानस्य त्रह्मणः परमात्मनः। « | 
निष्ठामहथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ॥२४॥ 
राजा निमिने पूछा--महर्षियो ! आपळोग परमात्माका 
बास्तविक खरूप जाननेबालेंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । इसलिये Es य 
-बतळाइये कि. जिस परक्रम परमात्माका 'नारायणः नामसे वणन किया 
-जाता है, उनका खरूप क्या दै £ ॥ ३४ ॥ 

फ्पिलायन उवाच 


स्थिस्युद्वप्ररयददेतुरदेतुरख = 
यत्‌ wn सद्बहिश्च। 

देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्त 

संडी वितानि तदवेहि पर नरेन्द्र ॥२५॥ 
पाचवे योगीश्वर पिप्पछायनजीने कह(--राजन्‌ | जो 
इस्‌ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रढयका निमित्त-कारण और 
उपादान-कारण दोनों ही है, बननेवाळा मी है. और बनानेवाला 
_औ--परंतु खयं कारणरदित दै, जो खप्न; जाग्रत्‌ और सुषुषि- 
:अबश्याओंमें उनके साक्षी पे रूपमे विद्यमान रहता है. भीर उनके 
अतिरिक्त समाधिमें भी ज्यो-कायों एकरस रहता है; जिसकी सत्तासे 
.दी सत्तात्ान्‌ होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण अपना- 


"अव 


अपना काम करनेमें समर्थ होते दै, उसी परम सत्य बस्तुसो भाप . 


-धनारायण? समझिये ॥ ३५ ॥ 


ER - ञ जे 
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नेतन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा 
ग्राणेन्द्रियाणि च यथानलमाचिषः खा! । 
शब्दोऽपि बोधकनिषेधतया55त्ममुल- 


मर्थोक्तमाह यच्ते न निषेधतिद्विः ॥३६॥: 


यैसे चिनगारियाँ न तो अग्निको प्रकाशित ही कर सकती हैं 


भौर न जळा ही सकती हैं, वेसे ही उस परमतत्त्यमें--आत्मखरूपमें 
न तो मनकी गति है और न वाणीकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते' 
और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इन्द्रियां तो उसके पासतक. 


नहीं फटक पातीं | नेति-नेति--इस्यादि श्रृतियोके शब्द भी वह 


यह है--इस रूपें उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध. 
करानेवाले जितने मी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्यरूपसे 
अपना मूछ--निषेधका मूळ ळखा देते हैं । क्योंकि यदि निषेधके . 


आधारकी, आस्माकी सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रद्वा है, 


निषेधकी वृत्ति किप्तमें है--इन १इनोंका कोई उत्तर ही न रहे,. 


'निषेधको ही सिद्धि न हो ॥ ३६॥ 
सर्व॑ रजस्तम्र इति त्रिवृदेकमादौ 
सत्र महानहमिति प्रचदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञानक्रियाथफळरूपतयोरुशक्ति 


भाति सदसच्च तयोः पर यत्‌ ॥३७॥ 


जब सृष्टि नहीं थी, तत्र केवळ एक वही था । सृष्टिका 


निरूपण करनेके छ्यि उसीको त्रिगुण ( सत्त-रज-तम ) मयीः 
प्रकृति कहकर वर्णन किया गया । फिर उसीको ज्ञानप्रधानः 
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४९ माया ब्रह्म-कमे-निरूपण- 
दोनेसे महतत्त्व, क्रियाप्रधान होनेसे सूत्रात्मा और जीवकी उपाधि, 
होनेसे अइङ्कारके रूपमें वर्णन किया गया । वास्तवमें जितनी भीः 
शक्तियाँ हैँ--चाह्वे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठातू देवताओंके रूपमें हों,. 
चाहे इन्द्रियोके, उनके विषयोंके अथवा बिषयोके प्रकारके रूपमें. 
हों--सब-का-सब वह ब्रह्म ही है । क्योंकि ब्रकी शक्ति अनन्त' 
है । कहाँतक कहूँ ? जो कुछ दृश्य-अदश्य काय-कारण, स्यः 
ओर असत्य है--सब कुछ ब्रह्म है । इनसे परे जो कुछ है, वहः 
भी ब्रह्म ही है || ३७ ॥ 

नात्मा जजान न मरिष्यति नेथतेऽसौ 

_ क्षीयते संचनविद्‌ व्यभिचारिणां हदि । 
सवत्र शख्बदनपाय्युपलग्धिमात्रं 
आणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥३८॥: 

वह ब्रह्मतरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न 
मरता है। वहन तो बढ़ता है और न घटता ही है । जितने भी 
पिर्तनशीळ पदार्थ हे---चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभावके. 
रूपमें ही क्यों न हो--सबकी भूत, भविष्यत्‌ और वतमान सत्ताका 
वह साक्षी है । सबमें है | देश-काळ और वस्तुसे भपरिब्छिन्न है, 
अविनाशी है । बह उपळब्धि करनेवाळा अथवा उपळन्धिका विषयः 
नहीं है | केवल उपर्टन्धिखरूप- ज्ञानखरूप दै । जेसे प्राण तो 
एक ही रहता दै, परन्तु स्थानमेदसे उसके अनेक नाम हो जातेः 
हैँ _वेसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इस्दरियोके सहयोगसे उसमें 
अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८ ॥ 


ण श.निधनविद्‌ व्यभिचारिणाम्‌। 
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अण्डेषु पेशिषु तरुष्वतिनिशचितेषु 
ग्राणो हि जीवशुपधाबति तत्र तत्र । ` 

सन्ने यदिन्द्रियगणेऽह्ि चप्रसुप्ते 

कूटस्थ आशयमृते तदचुस्मृतिनः ॥३५९॥ 
जगत्मे चार प्रकारके जीव होते हैं-अंडा फोडकर पेदा होने 
चाले पक्षी-सॉप आरि, नाङमें बँघे पेदा होनेवाले पशु-मचुष्य, धरती 
'फोडकर निकळनेत्राले वृक्ष-वनस्पति और पप्तीनेसे उतपन्न होनेत्रले 
खटमळ आरि । इन समी जोव-शरीरोंमें प्राणशक्ति जीत्रके पीछे 
ळगी रहती है । शरीरोंके मिन-भिन्न होनेपर मी प्राण एक ही रहता 
है । पुषुपि-अवस्थामे जव इन्द्रियाँ निरचेश हो जाती हैं, अहङ्कार भी 
सो जाता है--छीन हो जाता दै अर्थात्‌ ळिङ्गशारीर नहीं रइता, 
उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस वातक्षी पीछेसे स्मृति 
ही कैसे हो कि में घुखऐे सोया था ! पीछे होनेवाळी यद्द स्मृति ही 
उस समय आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित करती है ॥ ३९ ॥ 

यह्यन्जनाभचरणेषणयोरुभकत्या 

चेतोमझानि विधमेद्‌ गुणकुमेजानि । 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आरशतर्वं  . 
साक्षाद यथामलुशोः संवितप्रकाशः ॥४०॥ 

जब भगवान्‌ कमळनाभके चरणकमळोंको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
तीब्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्निकी भाँति गुण और 
'कमोसि उत्पन्न हुए चित्तके सारे मछोंको जळा डाळती है | जब 


१. आश्रयमृते | २. सवितुः प्रकाशः । 
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चित्त शुद्ध हो जाता है, तन आत्मतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता” 
हे--जैसे नेत्रोंके निर्बिकार ददो जानेपर स॒यके प्रकाशकी प्रतयक्ष 
अनुभूति होने छगती है ॥ ४० ॥ 

राजोवाच 


कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृत; । ` 

विधूयेहाशु कर्माणि नेष्कम्यं विन्दते परम्‌ ॥४१।॥ 

राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो | अब आपळोग हमे कर्म- 
योगका उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्र होकर मनुष्य शीप्रातिशीप्रः 
परम नैष्कर्म्य अर्थात्‌ कत्व, कर्म और कर्मफळको निवृत्त करनेवाळा 
ज्ञान प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 

एवं प्रञ्नमृपीन्‌ पुर्वेमएच्छं पितुरन्तिके । 

नाबुवन्‌ ब्रह्मणः पृत्रास्तत्र ` कारणशुच्यताम्‌ ॥४२॥' 

एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज ३क््राकुके सामने 
ब्रझाजीके मानसपुत्र सनकादि ऋषियोसे पूछा था, परन्तु उन्होंने" 
सर्वज्ञ दोनेपर भी मेरे प्रश्नका उत्तर न दिया | इसका क्या कारणः 
था ! कृपा करके मुन्ने बतछाइये ॥ ४२ ॥ 

आविहोत्र उवाच 

कर्माकर्मविकर्मति वेदवादो न लोकिकः | 

चेदस्य चेश्वरात्मत्वात्‌ तत्र सुद्यन्ति खरयः ॥४३॥ 

अब छठे योगीश्वर आविहोत्रजीने कहा--राजन्‌ ! कर्म 
( झाक्नविड्रित ), अकं ( निषिद्ध ) और विकर्म ( विद्वितका 
उल्ळद्वन )--ये तीनों एकमात्र वेदके द्वारा जाने जाते हैं । इनकी _ 
४ कक । 
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_ व्यवस्था ळौकिक रीतिसे नहीं होती | वेद थपौरुषेय है --ईश्वररूप 
है; इसळिये उनके तात्पयका निश्चय करना बहुत कठिन है । इसीसे 
बड़े-बड़े विद्वान भी उनके अमिप्रायक्रा निणय करनेमें भूल कर बेठते 
हैं । ( इसीसे तुम्हारे बचपनकी ओर देखकर--तुम्हे अनधिकारी 
समझकर सनकादि ऋषियोंने तुम्हारे प्रश्‍नका उत्तर नहीं 
दिया ) ॥ ४३॥ 


परोधुबादो वेदोऽयं बलानामनुशासनम्‌ । 

कममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥४४॥ 

यह वेद परोक्षवादात्मक% है | यह कर्मोकी निवृत्तिके किये 
'कमंका विधान करता है, जेसे बाळकको मिठाई आदिका ळाळच 
देकर औषध खिळाते हैं, वेसे ही यह अनभिन्गोझो खग आदिका 
अळोमन देकर श्रेष्ठ कमें प्रवृत्त करता है| ४४ ॥ 


नाचरेदू यस्तु _पेदोक्त सवयमन्ञोऽजितेन्द्रियः । 

बिकमंणा धर्षण सत्योमृत्युमुपोते सः ॥४५॥ 

जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसको इन्द्रिया वशरमे 
नहीं हैं, वह यदि मनमाने ढंगप्ते वेशेक्त कमोंका फरियाग कर देता 
है, तो वह विहित कर्मोंका आचरण न करनेके कारण विकमरूप 


अधर्म ही करता है । इसळ्यि वह मृत्युके बाद फिर मृत्युको प्राप्त 
द्ोता है ॥ ४५ ॥ 


_ # बिनयें शब्दार्थ कुछ ओर मादम दे ओर बलयात इफ ऊर 
हो? डसेंपरणेक्षवादकडतेडे) : सर्याये कुछ और 
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वेदोक्तमेष इङुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीश्वरे। | 
नेष्कम्यां लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥४६॥ 
इसछिये फळकी अमिळाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवानको 
समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कमोंकी 
'निवृत्तिसे प्राप्त होनेवाळी ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है । जो वेदोमें 
खर्गादिरूप फळका वर्णन है, उसका तात्पर्यं फळकी सत्यतामे नहीं 
है, वह तो कमॉंमें रुचि उत्पन्न करानेके छिये है ॥ ४६॥ 
थ आणु हुद्यग्रन्थि निर्जिहीषुः परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्‌ देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥४७॥ 
राजन्‌ ! जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र-से-शीघ्र मेरे ब्रह्मरूप 
आत्माकी हृदयग्रन्थि--मैं और मेरेकी कल्पित गाठ खुळ जाय, 
उसे चाहिये कि वह वैदिक और तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोसे 
अगबानूकी आराधना करे ॥ ४७ ॥ प 
' ठब्यातुग्रह आचार्यात्‌ तेन संदशितागमः | 
महापुरुपमम्यर्ेनमूत्याभिमतयाऽऽत्मनः ॥४८॥ 
पहले सेवा आदिक्रे द्वारा गुरुदेवकी दीक्षा प्राप्त करे, फिर 
उनके द्वारा अङगुष्ठानकी विधि सीखे; अपनेको भगवानकी जो मूर्ति 
प्रिय छगे, अंभीष्ट जान पड़े, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवानकी 
'पूजा करे || ४८ ॥ र | 
शुचिः सम्सुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः । 
पिण्डं विशोष्य संन्यासकृतरक्षोऽचयेद्धरिस्‌ ॥४९॥ 
पहले रनानादिसे शरीर और सन्तोष आदिसे भन्तःकरणको 
द्ध करे, इसके बाद भगवानूकी मतके मतेः, बार 
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_ आदिके द्वारा भूत शुद्वि--नाडी-शोधन करे, तःपश्वात्‌ ्रिधिपूद क 


मन्त्र, देवता आदिके न्याससे अङ्गरः्ा करके भगत्रान्‌की पूजा 
करे ॥ ४९ | 
अर्चादौ हृदये चापि यथालब्योपचारकः । 


द्रव्यक्षित्यात्मलिड्भादि निष्पाद्य प्राष्य चासनम्‌ ॥५०॥ 


पाद्यादीनुपकरप्याथ संनिधाप्य समाहितः 


हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चाचेयेत्‌ ॥५१॥ 


पळे पुष्प आदि पदार्षोका जन्तु आदि निकालकर, एश्वीको 
सम्मार्जन आदिसे, अपनेको अब्यप्र होकर और मगवानूकी मूर्तिको 


पहलेद्दीकी पूजाके ळे इए पदार्थोंके क्षाळन आदिसे पूजाके योग्य 


बनाकर फिर आसनपर मन्त्रोच्चारणपूर्वक जळ ठिडककर पाद 
भरष्य आदि पात्रोको स्थापित करे | तदनन्तर एकाग्रचित होकर 
ददयमे भगवानका ध्यान करके फिर उसे सामनेकी श्रीमू्तिमें चिन्तन 
करे । तदनन्तर हृदय, सिर, सिखा ( हृदयाय नमः, शिरसे खाहा } 
इत्यादि मन्त्रोसे न्यात करे और अपने इष्टदेवके मूळ मन्त्रके द्वारा 
देश-काळ आरिके अनुकूळ प्राप्त पूजा-सामम्रीसे प्रतिमा आदिमे 
अथवा हृदयमें भगवानकी पूजा करे || ५०-५१ ॥. 
साङ्गोपाङ्गां सपापेदां तां तां मृतिं खमन्त्रतः । 
पाद्याध्याचमनीयाद्यः स्नानवासोविभूषणेः ॥५२॥ 
गन्धमास्याश्षतस्नग्मिधूपदीपोपद्ारकेः | 
साङ्ग सम्पूज्य विधिवत्‌ स्तवेः स्तुत्वा नभेद्वरिस्‌।५३॥ 
१. याब्येनॉनावासोविभूषणः । 
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अपने-अपने उपास्यदेत्रके विप्रइकी हृदयादि अङ्ग आयुधा _ 
उपाङ्ग और पार्षदोंसडित उसके मूचमन्तरद्रारा पाथ, अध्य आचमन, 
रधुपर्क, स्नान, चल्न, आभूषण, गन्ध, पुष्प, दवि-अक्षेतके तिळक, 
माळा, धूप, दीप और नेवेद्य आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे | 
फिर स्तोत्रोद्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान्‌ श्रीहरिको 
नमस्कार करे ॥ ५२-५३ | 

आत्मानं तम्मयं ध्यायन्‌ सूतिं सम्पूजये रेः । 

शेपमाधाय शिरसि खधाम्न्युद्वास्य, सत्कृतम्‌ ॥५४॥ 

अपने-आपको भगवन्मय ध्यान करते हुए ही भगवानकी 
मूर्तिका पूजन करना चाहिये । निर्माल्यको ,अपने सिरपर रक्खे 
और आदरके साथ भगबट्रिग्रदको यथास्थान स्थापित कर पूजा 
समाप्त करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 

` एवमग्न्यर्कतोयादावतिथो हृदये च यः) 

य॒जेतीस्वरमात्मानमचिरान्शुच्यते हि सः ॥५५॥ 

इस प्रकार जो पुरुष अगिन, सूर्य, जळ, अतिथि और अपने 
इद्यमें आत्मरूप श्रीदरिकी पूजा करता दै, वह शीघ्र ही मुक्त हो 
जाता है ॥ ३५ ॥ 


eens Se व 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां हतायामेकादश- 
स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ रे ॥ | 
२ ,विष्णुभगवानकी पूजामें अक्षतोंका प्रयोग केवल तिळकाङंकारमे 
दी करना चाहिये, पूजामै नहीं-“नाश्षतेस्वयेद्‌ विष्णु न वेतक्पा महेश्वरम्‌ |? 
२. यजेदी ० | 
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अथ चतुर्थोऽप्यायः 
० भगवानके अवतारोंका वर्णन 
राजोवाच 
यानि यानीह कमाणि येयें। खच्छन्द्जन्मभिः । 
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः॥ १ ॥ 


राजा निमिने पूळा--योगीरवरो | भगवान्‌ खतन्त्रतासे अपने 
भक्तोंदी मक्तिके वश होकर अनेकों प्रकारके अवतार ग्रहण कंरते' 


हैं भोर अनेकों ढीळाएँ करते हैं। आपळोग कृपा करके भगवानकीः 


उन छीलाओंका वर्णन कीजिये, जो वे अबतक कर चुके हैं, कर 
रहे हैं या करगे ॥ १ ॥ 
द्रमिल उवाच 
यो वा अनन्तस्य शुणाननन्ता- 
नचुक्रामिष्यन्‌ स॒ तु बारबुद्विः। 
रजांति मूभेगेणयेत्‌ ` कथंचित्‌ 
कालेन नेवाखिलशक्तिधाम्नः ॥ २॥ 


अब सातवे योगीश्वर डुमिलजीने कहा - धान्‌ | भगवान्‌ 


अनन्त हैं | उनके गुण भी अनन्त हैं। जो यह सोचता है कि मैं 
उनके गुणोंको गिन ळूँगा, वह मूख है, बालक है | यह तो सम्भव: 
है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वीके धूढिकणोंको गिन ळे, परन्तु 
समस्त शक्तियोके आश्रय भगवानूके अनन्त गुणोंका कोई कभी किसी 
प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २ ॥ 


१. द्रुविड । २. सचवघाम्नः | 
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तयं दा पञ्चभिरास्मसृष्टेः 
पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानः 
मवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३॥ 
भावानने ही पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकार--ईन पाँच 
-भूतोकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि को है । जब वे इनके द्वारा 
“विराट शरीर, ब्रह्माण्डका निमोण करके उसमें ळीळासे अपने अंश 
अन्तयोमीरूपसे प्रवेश करते हैं, ( भोक्तारूपसे नहीं, क्योंकि भोक्ता 
"तो अपने पुण्योंके फळखरूप जीव ही दोता है ) तब उन आदिदेव 
.नारायणको 'पुरुषः नामसे कहते हैं, यद्दी उनका पहला अवतार 
है ॥ ३ ॥ 
यत्काय एप भुवनत्रयसंनिवेशो दे 
यश्येन्द्रियेस्तनुभृतायुभयेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं स्वतः श्वसनतो घलमोज ईदा 
सच्चादिभिः ल्ितिलयोदभव आदिकत। ॥ ४ ॥ 
उन्दीके इस बिराट ब्रह्माण्ड शरीरमें तीनों ळोक स्थित हैँ | 
:उन्हींकी इन्द्रियोसे समस्त देहधारियोंकी ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्दरियँ 
-बनी हैं| उनके खरूपसे ही खतःप्तिद्ध ज्ञानका संचार होता है। 
उनके श्रास-प्रश्नाससे सत्र शरीरोंमें बल आता है. तथा इन्द्रियोमे 
ओज ( इन्द्रियोंकी शक्ति ) और कम करनेकी शक्ति प्रात होती है । 
:उन्हींके सत्त आदि गुणोंसे संप्तारमी लिति, उत्पत्ति और प्रळय 
EARS 


१. न्निविष्टः 
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- होते हैं। इस विशट शरीरके जो शरोरी हैं, वे ही आदिकर्ता 
नारायण हैं ॥ 9 ॥ 
आंदावभच्छतधृती रजसास्य सग 
_ विष्णुः स्थितो क्रतुपतिडिजथमेसेतुः । 
ुट्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषःस आद्य 


इत्युदूभवस्थितिल्या; सतत प्रजासु ॥ ५॥ 


पहले-पद्ल जगतूकी उत्पत्तिके छिये उनके रजोगुणके अंशसे 
ब्रह्म हुए। फिर वे आदिपुरुष ` ही संसारकी स्थितिके छिये अपने! 
सच्वांरासे धम तथा ब्राहमणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये । फिर 
वे ही तमोगुगके अंशसे जगतके संद्ारके किये रुद्र बने । इस प्रकार 
निरन्तर उन्हींसे परिबतनशीळ प्रजाकी उप्पत्ति, स्थिति और संहार 
होते रहते हैं ॥ ५ ॥ 


थमेस्य दक्षदुहितयजनिष्ट सूत्यां 
नारायणा नर ऋषिप्रवरः प्रश्ञान्तः। 
नेष्कम्यंठक्षणमुवाच चचार कमे 


याऽद्यापि चास्त ऋषिषय निपेविताङघ्रिः ॥ ६॥ 
दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूर्ति । वह धर्मकी 


पत्नी थी । उसके गभसे भगबानूने ऋषिश्रष्ठ झान्तात्मा 'नर और 
“नारायणःके रूपमें अवतार ळ्या । उन्दोने भास्मतस्तका साक्षात्कार 
करनेवाले उस भगवदाराधनरूप कर्मका उपदेश किया, जो बास्तबमें 
कमबन्धनसे छुड़ानेवाळा और नेष्कम्य स्थितिको प्राप्त करानेवाळः 

ES PS CO SECC 


१. मूर्त्या । 
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"र्‌ भगवान्‌क अवतारांका चर्णन 
'है । उन्होंने खयं भी वेसे द्वी कर्मका अनुष्ठान किया । बड़े-बड़े - 
ऋषि-धुनि उनके चरणकमळोंकी सेवा करते रइते हैं | वे आप भी 
'बदरिकाश्रममें उसी कमका आचरण करते इर विराजमान हैं. ॥६॥ 
न्द्रो विशङ्कघ मम धाम जिघुक्षतीति 
.. काम न्ययुद्क सगण स बदयुपारूयस्‌ | 
गत्वाप्सरोगणवसन्तमुमन्द वाते 


५० = ``. ` ` ` _स्त्रीमरेक्षणेपुमिरविध्यदतन्महिज्ञ: ॥ ७ ॥ 


ये अपनी*घोर तपस्याके द्वारां मेरा धाम छोनना चाहते हैं-- 
-इन्द्रने ऐसी आशंका करके खी, वसन्त आरि दळ-बळके साथ 
-कामदेवको उनकी तपस्यामें विध्न डाळनेके किये मेजा | कामदेवको 
भगवान्‌की महिमाका ज्ञान न या, इसळिये वद अप्सरागण्‌, बसन्त तथा | 
ममन्द सुगन्ध वायुके साथ बदरिकाश्रममें जाकर ल्लियोंके कयक्षत्राणोंसे 
-उन्हें घायळ करनेकी चेश करने ळगा ॥ ७॥ . 
विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः 
प्राह प्रहस्य गतिविस्मय एजमानान्‌ । 
मा भैष्ट भो मदन मारुत देववध्यो 
गृह्णीत नो बलिमशुन्यमिमं झुरष्वस्‌॥ ८॥ 
आदिदेव नर-तारायणने यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक्र 
है, भयसे कापते हुए काम आदिकोसे हसकर कदा-उस समय उनके 
मनमें किसी प्रकारका अभिमान या आश्य नहीं या। “कामदेव? 


-मळ्यमारत और देवाङ्गनाओ ! तुमळोग डरो मत, हमारा 
ENS SSIS mS ned 
१. मा भेरविभो । 
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>भातिथ्य खीकार करो | अभी यहीं ठहरो, इमारा आश्रम सूना 
मत करो! ॥ ८ ॥ 


इत्थे जुवत्यभयदे नरदेव देवाः 
सत्रीडनम्रशिरसः सघृण तसरचुः । 
नेतद्‌ बिभो त्वयि परे$विकृते विचित्र 
स्वारामधीरनिकरानतपादपद्मे ॥ ९॥ 
राजन्‌ | जब नर-नायण ऋषिने उन्हें अमयदान देते इए 
इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदिके सिर ळजासे झुक गये | 
उन्होंने दयाळ भगवान्‌ नर-नारायणसे कहा--प्रभो | आपके ळिये 
यह कोई आश्चयंकी बात नहीं; क्योकि आप मायासे परे और 
निविकार हैं | बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरन्तर आपके. 
चरणकमरळमें प्रणाम करते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
त्वां सेवतां सुरकृता बहदवोऽन्तरायाः 
सोको बिलङ्कय परमं त्रजतां पदं ते । 
नान्यस्य बाहपि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ 
धत्त पदं त्वमविता यदि विघ्मैमर्िन ॥१०॥, 
आपके भक्त आपकी भक्तिके प्रमाबसे देवताओंकी राजधानी 
भमराबतीका उल्लद्धन करके आपके परमपदको प्राप्त होते हैं । 


इसल्ये जव वे भजन करने लगते हैं, तब देवताळेग तरह-तरहसे' 
उनकी साधनामें विन डालते हैं | किंतु जो लोग केवल 
कमकाण्डमें गे रहकर क दारा देवताओका बढिके रूपमें 
उनका भाग देते रहते हैं, उन छोगोके मार्गमें चे किसी प्रकारकाः 
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विघ्न नहीं डाळते । परन्तु प्रभो | आपके भक्तजन उनके हारा: „ 


उपस्थित की इई विष्न-बाधाओंसे गिरते नहीं, बल्कि आपके कर- 
, कमळोंकी छत्रछायामें रहते हुए वे विध्नोंके सिरपर पैर रखकर आगे. 
बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्यसे च्युत नहीं होते ॥ १० ॥ 
क्षुत॒टत्रिकालगुण मारुतजेह यश श्न्या 
नस्मानपारजलधीनतितीयं केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य बशं पदे गो- 
मेज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सूजन्ति ॥११॥. 
बहुत-से ळोग तो ऐसे होते हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी एवं 
आंधी-पानीके कष्टोको तथा रसनेन्द्रिय ओर जननेन्द्रियके वेगोंको,. 
जो अपार समुद्रोके समान हैं, सह लेते हैं--पार कर जाते हैं । 
परन्तु फिर भी वे उस क्रोधके वशमें हो जाते हैं, जो गायक खुरसे 
बने गडडेके समान है और जिससे कोई छाम नहीं है--आत्मनाशक 
है। ओर प्रभो! वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्याको खो 
बेठते है ॥ ११ ॥ 
इति ग्रश्नणतां तेषां स्त्रियोंउत्यद्भुतदशेनाः 
दर्शयामास शुश्रूषां खर्विवाः झुवतीविभुः ॥१२॥ 
जब कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने इस प्रकार स्तुति की 
तब सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने अपने योगबळसे उनके सामने बहुत-सी 
ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखळायीं, जो अदूमुत रूप-ळा-णयसे 
सम्पन्न और विचित्र वख्नाळङ्कारोसे सुसज्जित थीं तथा मगवानकीः 
सेवा कर र्दी थीं॥ १२ ॥ 
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ऱ्चतुथे अध्याय ६२ 


¬ „ ते देवातुचरा दृष्टा स्त्रियः er रूपिणीः । 
गन्धन ुगुहुस्तासां रुपोदायहतश्रिय/ ॥१३॥ 
जब देवराज इन्द्रके अनुचरोंने उन छक्ष्मीजीके समान रूपवती 

'ल्ियोंको देखा, तब उनके महान्‌ सौन्दर्यके सामने उनका चेहरा 


'फौका पड़ गया । वे भ्रीहीन होकर उनके शरीरसे निऋलनेबाली . 


"दिव्य छुगन्धसे मोहित हो गये ॥ १३ ॥ 
तानाह देवदेवेशः ्रणतान्‌ प्रहसन्निव । 
आसामेकतमां बङ्भ्वं. सवण स्वर्गमषणाम्‌ ॥ १४॥। 
अब उनका सिर झुक गया । देवदेवेश भगवान्‌ नारायण हॅ. 
न हसते 
ध र बोले -'तुमळोग इनमेंसे किसी एक ख्रीको, जो तुम्हारे 
अनुरूप हो, प्रण कर लो । वह तुम्हारे खर्गढोककी 
चाळी होगीः | १४ ॥ रे 
ह नत्वा तं सुरवन्दिनः । 
शामप्सरःभ्रष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥१५॥ 
र देवराज इन्द्रके अनुचरोंने 'जो आज्ञा! कहकर भगवान्‌के 
न क ग उन्हें नमस्कार किया । फिर उनके 
डरा बनायी हु मसे श्रेष्ठ अप्सरा उई करके 
सखगडेकमें गये ॥ १५ ॥ न क 
ईन््राथानम्य सदसि शृण्वतां ब्रिदियौ | 
अडुनरायण बल शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ 
डो वहां पहुचकर उन्होंने इन्द्रको नमरकार किया तथा मरी समामें 
ओके सामने भगवान्‌ नर-नारायणके बळ और प्रभावा 
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बीन किया । उसे सुनकर देवराज इन्द्र अत्यन्त भयभीत और चकितः 


हो गये । ॥ १६॥ 
इंसस्वरूप्यनददच्युत आत्मयोग 
दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता नः 
विष्णुः शिवाय जगतां कल्यादतीण- 
स्तेनाहुता मधुभिदा श्रुतयो हयास्य ॥१७॥ 
भगवान्‌ बिष्णुने अपने खरूपमें एकरस स्थित रहते इए भी 
सम्पूर्ण जगतके कल्याणके डिये बहुत-से कळावतार ग्रहण किये हैं 
बिदेइराज ! इंस, दत्तात्रेय, सनक-सननन्‍्दन-सनातन-सनः्कुमार और 
हमारे पिता ऋषभके रूपमें अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्मसाक्षात्कारके 
एाधनोंका उपदेश किया है । उतहोंने दी हृयम्नीव-अवतार लेकर 
मधु-दोटम नामक अघुरोंका संहार १ रके उन ळोगोंके द्वारा चुगये हुए. 
वेदींका उद्धार किया है ॥ १७॥ 


शप्तो$प्यये मतुरिलोपधयश्च मात्स्ये 
क्रोडे हतो दितिज उद्भरताम्भसःक्ष्मास्‌ । 
कौर्मे शतोऽद्रिरसृतोन्मथने स्वपृष्ठे 
ग्राहात्‌ प्रपन्नमिभराजमश्चश्चदातस्‌ ॥१८॥ 
प्रटयके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होने भावी मनु सत्यत्नत, 
पृथ्वी और ओषियोंकी--धान्यादिकी रक्षा की और वाराह्मवतार 
प्रहण करके पृश्वीका रसातन्से उद्धार करते समय दिरण्याक्षका 
संहार क्रिया । कूर्मावतार प्रण करके उन्हीं भगवानने अमृत- 
मन्थनका कार्य सम्पन्न करनेके ळिये अपनी पीठपर मन्दराचळ धारण: 
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“किया और उन्हीं भगवान्‌ विष्णुने अपने शरणागत एवं आते भक्त 
“गजेन्द्रको प्राहसे छुड़ाया | १८ ॥ 
संस्तुन्व॒तो<ब्धिपतिताब्छूमरणानृपीश्च 
शक्र च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌ । 
देवस्त्रियोऽसुरणृहे पिहिता अनाथा 
जघ्नेऽसुरन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे ॥१९॥ 
एक बार बाळखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दुबळ 
'हो गये थे। वे जब कश्यप ऋषिके ळिये समिधा ळा रहे थे, 
-तो यककर गायके खुरसे बने हुए गढढेमें गिर पड़े, मानो समुद्रमें 
"गिर गये हों | उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवानने अवतार लेकर 
उनका उद्धार किया | वृत्रातुरको मारनेके कारण जब इन्द्रदेवको 
हाहस्या ळगी ओर वे उसके भयसे भागकर छिप गये तब 
अगवानूने उस दत्यासे इन्दकी रक्षा की; और जब अछुरोंने अनाथ 
'देवाडुनाओको बन्दी बना छिया, तब भी भगवानूने ही उन्हे 
अघुरोके चंगुळसे छुड़ाया। जब हिरण्यकसिपुके कारण प्रह्माद 
न संत ह त भय पहुँचने छगा, तब उनको निर्भय करनेके 
'छिये भगवान्‌ने नृप्तिहावतार प्र 
“मार डाळा ॥ १९ ॥ रेफर 
देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुराथे 
हत्वान्तरेषु थुवनान्यदधात्‌ कलाभिः । 
सुर्याथ वामन इमामहरद्‌ बलेः क्ष्मां 


याच्जाच्छलेन समदाददितेः सुतेभ्यः ॥२०॥ 
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उन्होने देवताओंकी रक्षाके छिये देवाझुरसंग्राममें देत्यपतिर्यो्ञा वध्र 
किया ओर विभिन्न मन्वन्तरोमे अपनी शक्तिसे अनेकों कळावतार 
धारण करके त्रिभुवनकी रक्षा की । फिर वामन-भवतार ग्रहण करके 
उन्होने याचनाके बहाने इस परथ्वीको दैत्यराज बळिसे छीन ळिया 
और अदितिनन्दन देवताओंको दे दिया ॥ २० ॥ 
निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्षकत्वो 
रामस्तु हेहयछुलाप्ययभागवाग्निः | 
सोऽब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहन्‌ सरङ्क 
सीतापतिजेयति लोकमरुघ्नकीतिः ॥२१॥ 
परञुराम-अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वीको इक्कीस वार 
क्षत्रियहीन किया । परशुरामजी तो हैययवंशका प्रळय करनेके छिये 
मानो भगुवंशमे अग्निरूपसे ही अवतीर्ण इए थे । उन्हीं मगवानने 
रामावतारमें समुद्रपर पुर बाँधा एवं रावण भौर उसकी राजधानी 
ळङ्काको मटियामेट कर दिया । उनकी कीति समस्त लोकोंके मळको 
नष्ट करनेवाली है । सीतापति भगवान्‌ राम सदा-सबदा, सवत्र 
जयी-ही-विजयी “हैं ॥ २१ ॥ 
भमेभरावतरणाय यदुष्वजन्मा 
जातः करिष्यति सुरेरपि दुष्कराणि । 
वादैविमोइयत्ति  यज्ञकृतो$तदहान्‌ 
दरान्‌ कलौ क्षितिथुजो न्यहनिष्यदन्ते ॥२२॥ 
राजन्‌ ! अजन्मा होनेपर भी प्रध्वीका मार उतारनेके 
लिये वे ही भगवान्‌ यदुवंशमें जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कम करगे, 
भा० ए० स्क० ५-६-¬ 
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- जिन्हे बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते | फिर आगे चळकर 
मंगवान्‌ ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे और यज्ञकर अधिकारियोंको 
यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तक-वितकोसे मोहित कर ळे 
ओर कडियुगके अन्तमें कल्कि-अवतार लेकर वे दी झूद्र राजाओंका 
बध करगे ॥ २२ ॥ 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । 
भुरीणि भूरियशसो वर्णितानि मदाच ॥२३॥ 
महावाहु बिदेइराज ! भगवान्‌की कीतिं अनन्त है । महात्माओंने 
जगत्पति भगवानूके ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म और कमॉका प्रचुरतासे 
गान भी किया है ॥ २३ ॥ 
इति श्रीसद्वागवते भहापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेक्रादशस्क्रन्धे 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और भगवानूकी प्रवाविधिका वर्णन 
राजोवाच 6 


भगवन्तं हरि ग्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः । 
तेपाम्रशान्तकामानां का निष्ठाविजितात्मनाम्‌ ॥१॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो ! आपळोग तो श्रेष्ठ आत्म- 
ज्ञानी और भावानूके परममक्त हैं | कृपा करके यह बतळाइये कि 
जिनकी काभनाएं शान्त नहीं इई हैं, लोकिक-पारलौकिक भोगोंकी 
i 
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ळाळता मिटी नहीं है और मन एवं इन्द्रियाँ मी वशमें नहीं हैं तया .- 
जो प्रायः मगवान्‌का मजन भी नहीं करते, ऐसे छोगोंको क्या गति 
होती है ! ॥ १ ॥ े 
चमस उवाच 

सुखबाहूरुपादभ्य/ पुरुषस्याश्रमः सह । 

चत्वारो जज्ञिरे वणा गुणेविप्रादयः एथक्‌॥ २॥ 

य पां पुरुषं साक्षादात्मग्नभग्रमीश्वरम्‌ । 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ ग्रष्टाः पतन्त्यश्रः ॥ ३॥ 

अवच आठवें योगीश्वर चमखजीने कहा-राजन्‌ | विराट 
पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान, ब्राह्मण, भुजाओंसे सत्त-रजः प्रधान क्षत्रिय, 
जाँघोंसे रजस्तमःप्रधान वरय और चरणोंसे तमःग्रधान शूद्गकी 
उत्पत्ति हुई है । उन्हॉकी जाँधोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्य, 
वक्षःस्यळसे वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यास_-ये चार आश्रम प्रकट 
हुए हैं | इन चारों वणा और आश्रमोंके जन्मराता खयं मगवान्‌ ही 
हैं | वही इनके खामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं। इसळिये इन 
वर्ण और आश्रममेंब्रहनेबाळा जो मनुष्य मगवान्‌झा भजन नहीं करता, 
बल्कि उळटा उनेका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, 
आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन 
हो जाता है ॥ २-३ ॥ 

दुरेहरिकथाः केचिद्‌ दूरेचाच्युतकीतना: 

स्त्रियः शूद्राद्यश्चव ते$नुकम्प्या भवाइशास्‌॥ ४॥ 

१. स्यान्नः । | 
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बहुत-सी श्लियाँ और शूद्र आदि भगवान्‌की कथा और उनके 
नामक्रीतेन आदिसे कुछ दूर पड़ गये हैं । वे आप-जेसे भगवद्धक्तोंकी 
दयाके पात्र हैं| आपळोग उन्हें कथा-कीतेमकी छुविधा देकर 
उनका उद्धार करं ॥ ४ ॥ 
विप्रो राजन्यवेश्यों च हरे! आप्ताः पदान्तिकम्‌ । 
श्रौतेन जन्मनाथापि स्ुुन्त्यास्नायचादिनः॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेरय जन्मसे, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत 
आदि संस्कारास भगवान्‌के चरणोके निकटतक पहुँच चुके हैं । फिर 
भी वे वेदोंका असळी तात्पयय न समझकर अर्थवादमें छगकर 
मोहित हो जाते हैं | ५ ॥ ; 
कमेण्यकोबिदाः स्तब्धा सुखाः पण्डितमानिनः । 
चन्ति चाइकाच्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ ६ ॥ 
उन्हें कर्मका रहध्य माळम नहीं है । मूख होनेपर भी वे अपनेको 
पण्डित मानते हैं ओर अभिमानमें अकड़े रहते हैं । वे मीठी-मीठी 
बातोंमें भूल जाते हैं ओर केवळ वस्तु-शून्य शब्द-माघुरीके मोहमें 
पड़कर चटकीढी-मड़कोळी बातें कहा करते हैं ॥ 5 ॥ 
रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिभेन्यबः। 
दाम्भिका मानिनः पापा बिहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ || ७ ॥ 
रजोगुणकी अधिंकताके कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते 
हैं | कामनाओंडी तो सीमा द्वी नहीं रहती, उनका क्रोध मी ऐसा 
होता है जसे सॉपका, बनावट और घमंडसे उन्हें प्रेम होता है | वे 
पापीळोग भगवानके प्यारे भक्तोंकी हसी उड़ाया करते हैं ॥७ ॥ 
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भगवानकी पूजाविधिका वणन 
पदन्ति ते$न्योन्यमुपासितस्रियो ` ९ 
गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानद्क्षिणं 
रि वृत्ये परं. घ्नन्ति पशुनतद्विद्‌ः ॥ ८॥ 
वे मूख वड़े-बूढ़ोंकी नहीं, ख्रियोको उपासना.करते हैं | यही 
नहीं, वे परस्पर इकटठे होकर उस घर-गृइस्थीके सन्त्न्धमें ही बड़े- 
जड़े मनसुबे बाँधते हैं, जहाँका एबसे बड़ा सुख ल्री-सहवासमें ही 
सीमित दै।वे यरि कमी यज्ञ भी करते हैँ तो अन्न-दान नहीं 
करते, विविका उल्ञङ्कन करते भौर दक्षिणातक नहीं देते । वे 
कर्मका रहस्य न जानेनेत्राळे मूख केवळ अपनी जीमको संतुष्ट 
करने और पेटकी भूख मिटानै--शरीरको पुष्ट करनेके ळ्यि . 
चेचारे पश्चुओंकी हत्या करते हैं ॥ ८॥ 
शिया विशृत्याभिजनेन विद्यया 
त्यागेन रूपेण बलेन कमणा । 
जातस्मयेनान्धधियः सहेधरान्‌ 
सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः॥ ९॥ 
धन-वैभइ, कुीनता, विधा, दान, सौन्दर्य, बळ और कर्म 
आदिके घमंडसेःअंधे दो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत्प्रेमी संतों 
कया ईश्वरका मी अपमान करते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
सच शश्चत्ततुभृत्स्ववस्थितं 
यथा खंमात्मानमभीष्टमीच्चरम्‌ । 
वेदोपणीतं च न शण्ततेऽबुधा ` 


मनोरथानां प्रवदन्ति वातंया॥१०॥ | 
१. ख०। ei 
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” राजन्‌ | वेदोने इस बातको बार-बार दुहराया है कि भगवान्‌ 
आकाशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरधारियेमें स्थित हैं। 
वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं । परन्तु वे मूर्ख इस वेदबाणीको 
तो घुनते ही नहीं और केवळ बड़े-बड़े मनोरथोंकी बात आपसमें 
कहते-एुनते रहते हें ॥ १०॥ 

लोके व्यवायामिषमद्यसेवा 
नित्यास्तु जन्तोनेहि तत्र चोदना | 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 
सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिश ॥११॥ 
( वेद विधिके रूपमे ऐसे ही कमोके करनेकी आज्ञा देता है, 
जनये मनुष्यकी खामाविक प्रवृत्ति नहीं होती । ) संसारमें 
देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मथकी ओर प्राणीकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हो जाती है | तब उसे उसमे प्रवृत्त करनेके ळिये विधान 
तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थितिमें विवाह, यज्ञ और 
सौत्रामणी यज्ञके द्वारा ही जो उनके सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, 
उसका अर्थ है ढोगोंकी उच्दूहल प्रव॒त्तिका नियुन्त्रण, उनका 
मर्यादामे स्थापन। वास्तवम इनकी ओरसे ढोगोंको हटाना ही 
` श्रुतिको अमीष्ट है ॥११॥ 
धनं च मकफलं यतो वे 
ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति । 
गुद्देष [युज्न्ति कलेवरस्य 
मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीयम्‌ ॥१२॥ 
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घनका एकमात्र फळ है घर्म; क्योंकि धर्मसे दो परमतस्र्की 
ज्ञान और उसकी निष्ठा-श्रपरोश्व-अनुमूति तिद् होतो है ओर निश्ठामें ` 
ही परम शान्ति है । परन्तु यह कितने खेरको बात है क्रि छोग उत 
धनका उपयोग घर-गृइस्थीके खाथोर्मे या काममोगमें ही करते हैं 
और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्युका शिकार है भीर 
जह मृत्यु किसी प्रकार भी टाडी नहीं जा सकती ॥ १२ ॥ 

यदू घराणभक्षो विहितः सुराया- 

स्तथा पशोरालभनं न हिंसा। 
एवं व्यवाय! प्रजया न रत्या 
इमं विशुद्धं न विदुः स्वथर्मस्‌ ॥१३॥ 

सौत्रामणी यज्ञमें मी घुराको सुँघनेझा ढी त्रिधान है, पीने 
नहीं । यज्ञमें पशुक्का आळपन ( स्पशप्रात्र ) ही तरिहि है, हिंसा 
नहीं । इसी प्रकार भपनो धमपत्नीके साथ मेथुनको आज्ञा मो 
विषयमोगक्रे ळिये नहीं, धामिंक परम्पराको रश्चाक़े निमित्त सन्तान 
उत्पन्न करनेक्रे लिये ही दी गयी है । परन्तु जो ळोग अवत्रादके 
वचनोंमें फंसे हैं, त्रित्रयो हैं, वे अपने इत विश्चुद्र धमेको जानते 
ही नहीं ॥ १,३ ॥ 

ये स्वनेवंबिदोऽसन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः। 

पशुन्‌ दन्ति बित्तब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥१४॥ 

जो इस विशुद्ध धमेको नहीं जानते, वे घमंडो तास्तत्रमें तो 
दुष्ट हैं, परन्तु समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ वे घोखेमें पड़े हुए ळोग 
पश्चुओंकी हिंत्ता करते हैं और मानेके बाद वे पञ हो उन मारने 
बाळोको खाते हैं ॥ १४ ॥ 
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° द्विषन्तः परकायेषु खात्मानं हरिमीइवरमू । 


मृतके सानुबन्घे$स्मिन्‌ बडूस्नेहाः पतन्त्यः ।। १५ 
यह शरीर मृतक-शरीर है । इसके सम्वन्धी भी इसके साथ 
ही छूट जाते हैं । जो छोगइस शरीरसे तो प्रेमकी गोठ बाध लेत 


हैं और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने हा आत्मा एवं सबशक्तिमाना, 


भगवानसे द्वेष करते हैं, उन मूखांका अधःपतन निश्चित दै ॥१५॥ 
ये केवड्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च सुढताम्‌ | 
त्रेवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते॥१६॥ 
जिन ढोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके केवल्य-मोक्ष नहीं 

प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधरके 

हैं और न उधरके ) वे अथ, धम, काम--इन तीनों पुरुषायोमें 
पुँसे रहते हैं, एक क्षणके छिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिळती । के 
अपने द्वायों अपने परोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं । ऐसे हो ळोगोंको 
आत्मघाती कहते हैं ॥ १६ ॥ 

एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः 

सीदन्त्यक्तकृत्या वै कारभ्वस्तमन[रथाः ॥१७॥ 

अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभीः 
शान्ति नहीं मिळती, इनके कर्मोकी प!म्परा कभी शान्त नहीं होती | 
काळभगवान्‌ सदा-सवंदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं | 
इनके हृरयकी जळन, विषाद कभी मिटनेका नहीं || १७ || 

हित्वात्यायासरचिता ' ग्रहापत्यसुहूच्छिय! । 

तमो विशन्त्यनिच्छन्तो बासुदेवपराड्युखा; ॥१८।॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


‘७३, भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


राजन्‌ | जो छोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख हैं; 
बे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र ओर धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते 
हैं, परंतु उन्हें अन्तमें सव कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने- 
पर भी विवश होकर घोर नरकर्मे जाना पडता है. । ( भगवानका 
अजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है ) || १८ ॥ 
 _ राजोवाच 
कस्िन्‌ काले स भगवान्‌ किं वर्णः कीदशो नृभिः । 
नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यवाम्‌ ॥१९॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वरों ! आपलोग कृपा करके यह 
बतळाइये क्रि भगवान्‌ किस समय किस रंगका, कोन-सा आकार 
स्वीकार करते हैं और मनुष्य किंन नामों और विधियोंसे उनकी 
उपासना करते हैं ॥ १९ ॥ 
करभाजन उवाच 
क्तं त्रेता द्वापरं च कहिरित्येषु केशवः । 
नानाचर्णाभिधाकारो नानेव . विधिनेज्यते ॥२०॥ 
अब नचे योगीश्वर करभाजनजीने कदा-राजन्‌ | चार युग 
है... सत्य, त्रेता द्वापर और कळि | इन युगोंमें मगवानूके अनेकों 
रंग, नाम और आकृतिया होती हैं तथा विभिन्‍न विधियोंसे उनको 
यूजा की जाती दै ॥२०॥ 
कृते शुक्ञ्रतुर्षाहुजेटिळो वस्कलाम्बरः। 
कृष्णाजिनोपबीताक्षान्‌ विश्रद्‌ दुण्डकमण्डल ॥२१॥ 
` सत्ययुगे भगवानके श्रीविप्रहका रंग होता है खेत । उनके 
त्वार भुजाएँ और सिरपर जटा होती दै. तथा वे वल्कळका ही 


4 
र 
१ 
हे 
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ब्ल पहनते हैं। काले मृगका चम, यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी माला, 
दण्ड और कमण्डलु घारण करते हैं ॥ २१ ॥ 


“> अनुष्यास्तु तदा शान्ता निवैराः सुहृदः समाः । 


यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥२२॥ 
सत्यथुगके मनुष्य बड़े शान्त, परस्पर वैररहित, सबके हितेषी 
भौर समदर्शा होते हँ । वे ळोग इन्द्रियों और मनको वशमें रखकर 
च्यानरूप तपस्याके द्वारा सबके प्रकाशक परमात्माकी आराधना 
करते है ॥ २२ ॥ 
हंसः सुपर्णो वेझुण्ठो धमो योगेशवरोऽमलः । 
इश्वर पुरुषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥२३॥ 
चे ळोग हंस, छुपण, वेबुण्ठ, ध, योगेश्वर, अमळ, इश्वर, 
पुरुष, अव्यळ और परमात्मा आदि नाशके द्वारा भगवानके गुण, 
छीछा आदिका गान करते हैं ॥ २३ ॥ 
त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहु्निमेखलः । 
हिरण्यकेशब्नय्यात्मा सुक्खुवाुपरक्षणः ॥२४॥ 
राजन्‌ ! त्रेतायुगमें भगवान्‌के श्रीविग्रहका रंग होता है ढाळ) 
चार सुनाए होती है और करटिभागमें वे तीन मेखछी धारण करते 
हैं उनके केश घुनहळे होते हैं और वे वेदप्रतिपादित यज्ञके रूपें 
रहकर हुक, रुवा भादि यज्ञ-पात्रोंको धारण किया करते है ॥२४॥ 
तं तदा मनुजा देवं सवेदेवमयं हरिस्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धरमिष्ठा ज्रह्मपादिनः ॥२५॥ 
उस युगके मनुष्य अपने घर्मभें बड़ी निष्ठा रखनेवाले और 
वेदोके अध्ययन-अध्यापनमें बढ़े प्रवीण होते हैं । वे लेग ऋग्वेद, 
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यजुर्वेद और सामत्रेदरूप वेरत्रयीके द्वारा सत्रेदेत वरू देआधिदेव 
आगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना कते हैं ॥ २५॥ ऱ्य 
विष्णुयज्ष$ पृश्निंगभेः सर्वेदेव उरक्रमः । 
वृषाकपिरजयन्तथा उरुगाय ईतीयते॥२६॥ 
त्रेतायुगमें अधिकांश ळोग विष्णु, यज्ञ, पृरिनिंगभ, सवदेव; 
उरुक्रम, वृषाकपिं, जयन्त और उरगाय आरि नामोंसे उनके गुग 
और ढीळा आदिका कीतन करते हैं ॥ २६ ॥ 


द्वापरे भगवाञ्छचामः पीतवासा निजायुधः । 

श्रीवत्सादिभिरईथ उक्षणैरुपलक्षितः ॥ २७॥ 

राजन्‌ ! द्वापरयुगमे भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है 
सावळा । वे पीताम्बर तथा श्च, चक्र, गदा भादि अपने आयुष 
धारण करते हैं । वक्षःस्थळपर श्रीवत्सका चिंह, 'ट्युडता, 
कोरतुभमणि आदि ळक्षणोंसे वे पहिचाने जाते ह ॥ २७॥ 

त॑ तदा पुरुषं मत्या महाराजोपलक्षणम्‌ । 

यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासबों चुप ॥२८। 

राजन्‌ ! उस समय अिंज्ञाछु मचुभ्य महाराजोंके चिद्द छत्र, 
बर आदिसे. युक्त परमपुरुष मगवानकी वेदिक और तान्त्रिक 
ब्रिघिसे आरविना करते हैं. ॥ २८ ॥ 


नमस्ते वासुदेवाय नमः संकषणा च। 


नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२९॥ 
स वषये पुरुषाय सहात्मने । 


िञ्येश्वराय विश्वाय सर्वभुतात्मने नमः ॥३०॥ 


१, तथा । 
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वे ळोग इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति करते हँ--हे ज्ञान- 
खरूप भगवान्‌ वासुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप सङ्क्षण | हम आपको. 
बार-बार नमस्कार काते हैं । भगवान्‌ प्रद्युम्न और अनिरुद्धके 
रूपमे इम आपको नमस्कार करते हैं । ऋषि चारायण, महात्माः 
नर, विशवेरबर, विश्वरूप और सवै भूतात्मा भगवानको हम नमस्कार 
करते हैं ॥ २९-३० | 

इति द्वापर उरषीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 

नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शूणु ॥३१॥ 


राजन्‌ ! द्वापरयुगमे इस प्रकार ळोग जगदीश्वर भगवान्‌की 
स्तुत करते हैं | अब कळ्युगमें अनेक तन्त्रोंके बिधि-बिधानसे: 
भगवान्‌की उसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन घुनो--॥३ १]; 


कृष्णवणं र्तविपाकृष्णं साज्ञोपाङ्गास्रपाषेदम्‌ । 
यज्ञः सङ्कीतेनप्रायेयजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥ 
_ कळियुगर्मे भगवानका श्रीविग्रह होता है कृष्णवर्ण-_कालेः 
रंगका । जसे नीलम मणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिधारा निकळती रहती 
है, वेसे ही उनके अङ्गकी छरा भी उज्ज्वळ होती-है | वे हृदय 
आदि अङ्ग, कोरतुभ भादि उपाङ्ग, सुदशन आदि अन्न और सुनन्दः 
प्रझति पार्षदोसे संयुक्त रहते हैं । कब्युगमें श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुरुष 
ऐसे यज्ञोके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, गुण, 
ळीळा भादिके कीतेनकी प्रधानता रहती है । ३२ ॥ 


१. साङ्गोपाङ्गं सपाष॑दम्‌ । 
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ध्येयं सदा परिभवष्न॑मभीश्दोहं 7 
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं श्वरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं ग्रणतपाल भवाब्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारबिन्द्स्‌ ।।३२॥ 
वे लोग भगवानकी स्तुति इत प्रकार करते हैं-- परमो ! आप 
शरणागत रक्षक हैं । आपके चरणारविन्द सदा-सर्वेदा ध्यान करने- 
योग्य, माया-मोइके कारण ह्वोनेत्राळे सांसारिक पराजर्थोका अन्त कर 
देनेवाले तथा भक्तोंकी समस्त अमीष्ट बस्तुओंका दान करनेवाले 
कामघेनुखरूप हैं। वे तीयॉको भी तीर्थ बनानेवाळे खयं परम 
तीर्थखरूप हैं, शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार 
करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरणमे आ जाय, उसे खीकार 
कर लेते हैं । सेवकोंकी समस्त आतिं ओर विपत्तिके नाशक तथा 
संसार-सागरसे पार जानेके डिये जहाज हैं । महापुरुष ! में आपके 
उन्हीं चरणारिन्दोंकी वन्दना करता हूँ ॥ २३ ॥ 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितरान्यंलक्ष्मी 
०-धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाद्रण्यस्‌ । 
ग दयितभेष्सितमन्वधाबद्‌ _ | 
आ वन्दे महापुरुष ते चरणारबिन्द्म्‌॥२४॥ 
भगवन्‌ ! आपके चरणकमळोंकी महिमा कौन कहे १ रामावतारमें 
अपने पिता दशरथजीके वचनोंसे देवताओंके छ्यि भी 
वाञ्छनीय और दुस्यज राज्यळद्मीको छोड़कर आपके 'चरणकमळ 
MERE IETF TET TY | fr 


१. राजलक्ष्मीम्‌ । 
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“बल-वन घूमते फिरे | पचमुच आप घ्मनिष्ठताझी सीमा हैं । और 
महापुरुष | अपनी प्रेयसी सीताजीके चाइनेपर जान-बूझकर आपके 
'चरणकमळ मायागृगके पीछे दौड़ते रहे । सचमुच आप प्रेमकी 
सीमा हैं। प्रमो ! में आपके उन्हीं चरणारविन्दोंकी वन्दना करता 
हूँ ॥ ३४ ॥ ड 
एवं युगानुरूपाम्यां भगवान्‌ युगवतिभिः । 
मतुजेरिज्यते राजन्‌ भ्रेयसामीश्वरो दरिः ॥३०५॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार बिभिन्न युगोंके छोग अपने-अपने युगके 
अनुरूप नाम-रूपोंद्रारा विभिन प्रकारसे भगवान्‌की आराधना करते 
हैं । इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--सभी पुरुषार्थोंके 
एकमात्र खामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं ॥ ३५ ॥ 
करिं सभाजयन्त्याया शुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र सङ्कीतेनेनेव सः स्वाथोऽभिंलभ्यते॥२६॥ 
कळियुगमें केवळ संकीतेनसे ददी सारे खाथ और परमार्थं बन 
जाते हैं । इसळिये इस युगका गुण जाननेवाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष 
कळियुगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं. ॥३६॥ 
न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्य्तामिह । 
यतो विन्देत परमां न्ति नश्यति संसृतिः ॥३७॥ 
देहाभिमानी जीव संसारचक्रमें अनादि काळसे मटक रहे हैं । 
उनके ळिये भगवान्‌की ढीळा, गुण और नामके कीतेनसे बढ़कर 
भोर कोई परम ळाभ नहीं दै; क्योंकि इससे संसारमें भटकना मिट 
जाता है और परम शान्तिका अनुभव द्दोता है ॥ ३७ ॥ 
१. ऽपि लभ्यते । 
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७९, भगवान्‌की पूजाविधिका वणन 


कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । „= 
कली खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ।। ३८ 
क्वचित्‌ ववचिन्सहाराज द्रविडेषु च भूरिशः । 
ताम्रपणीं नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥३९॥ 
कावेरी च महाएुण्या प्रतीची च महानदी | 
ये पिबन्ति जलं तासां मछुजा मणुजेश्वर । 
प्रायो भक्ता भगवति वाशुदेवेऽमलाशयाः ॥४०॥ 
राजन्‌ | सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रजा चाहती है कि 
हमारा जन्म कढ्थुगमें हो; क्योंकि कळियुगमें कहीं-कहीं 
भगवान्‌ नारायणके शरणागत--उन्हींके आश्रयमें रहनेवाले बहुत-से 
भक्त उत्पन्न होंगे । महाराज विदेह | कळियुगमें द्रविडदेशमें अधिक 
मक्त पाये जाते हैं; जहाँ ताम्रपणी, कतमाळा, पयसिनी, परस पवित्र 
कावेरी, महानदी और प्रतीची नामकी नदियाँ बहती हैं । 
राजन्‌ | जो मनुष्य इन नदियोंका जळ पीते हैं, प्रायः उनका 
अन्तःकरण जुद्ध हो जाता है और वे भगवान्‌ वाुदेवके भक्त हो 
जाते हैं ॥ ३८०--४०॥ र 
देवर्षिभूतातनणां पितुणां 
न किङ्करो नायमृणी च राजन । 
पत्मना यः शरणं शरण्यं 
ह गतो सुकुन्द॑ परिहत्य कतेस्‌॥४१॥ 
राजन्‌ | जो मनुष्य यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक 
हैः--- इत्यादि कर्म-वासनाओंका भयवा मेदबुद्धिका परित्याग क्र्के 
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पञ्चम अष्याय ८० 


सर्वात्मभावसे शरणागतत्रत्वळ, प्रेमके वरदानी भगवान्‌ मुकुन्दकी 
शरणमें आ गया है बहक देवताओं ऋषियों पितरों प्राणियों 
ुम्बियों और अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है; वद किंसीके 
अधीन, किप्तीका सेवक, किसीके बन्धनमें नहीं रहता ॥ ४१ ॥ 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य 
_ -व्यक्तान्यभाइसख इरिः परेशः 
विकमे यच्चोत्पतितं कथश्िद्‌ 
धुनोति सवे हृदि सन्निविष्टः ॥४२॥ 
जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवानके चरणकमलोका 
अनन्यभावसे दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रबृत्तियोंको 
छोड़कर--भजन करता दै, उससे पहली बात तो यह है कि पापकम 
होते ही नहीं, परंतु यदि कमी किती प्रकार हो मी जायं तो 
परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरे उसके हृइयमें बैठकर वह सब धो-बहा 
देते और उसके इदयको शुद्ध कर देते हैं ॥ ४२ ॥ 
नारद्‌ उवाच | 
धर्मान्‌ भावतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः 
जायन्ते यान्‌ सुनीन्‌ प्रीतः सोपाध्यायो ्॑पूजयत्‌ ॥४३॥ 
नारदओ कहते है --वहुदेवजी ! मिथिळानरेश राजा निमि नो 
योगीश्वरोंसे इस प्रकार भागवतधमॉका वणन छुनकर बहुत ही 
आनन्दित हुए । उन्होंने भपने ऋत्विज भोर आचार्योके साथ 
ऋषभनन्दन नौ योगीश्वरोकी पूजा की ॥ ४३ ॥ 
ततोऽन्तदधिरे सिद्धाः सर्वलोकय पश्यतः । 
राजा धर्मालुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिम्‌ ॥४४॥ 
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<१ भगवानको पूजाविधिका वर्णन 


इसके वाद सब लोगोंके सामने ही वे सिद्ध अन्तर्धान हो 
गये । विदेहराज निमिने उनसे -सुने हुए भागवतधप्रॉका आचरण 
किया और परमगति प्राप्त की ॥ ४४ ॥ 


स्बमप्येतान्‌ महाभाग धर्मान्‌ भागवताऽङ्तान्‌ | 
आशितः श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम्‌ ॥४५॥ 


महामाग्यवान्‌ वघुदेवजी | मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत- 
धर्मोंका वर्णन किया है, तुम मी यदि श्रद्धाके साय इनका आचरण 
करोगे तो अन्तमें सब आसक्तियोसे 'छूटकर मगत्रानका परमपद प्राप्त 


कर ळोगे ॥ ४५ ॥ 


युवयोः खु दम्पत्योयंशसा पूरितं जगत्‌ 
.पुत्रतामगमद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो हारः ॥४६॥ 


बपुदेवजी ! तुम्हारे और देवकीके यशसे तो सारा जगत्‌ 
भरपूर हो रहा दै, क्योंकि स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्दारे 
पुत्रके रूपमें अवदीशे हुए हैं ॥ ०६ ॥ - 
दर्शनालिज्ञनालापैः शयनासनभोजनैः । 
आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेह प्रकुनतो! ॥४७॥ 
तुमळोगोंने भगवानूके दशन, आढिङ्गन तथा बातचीत करने एवं 
उन्हें सुळने, बैठाने, खिलाने भादिके द्वारा वास्सल्यस्नेह करके अपना 


हृदय शुद्ध कर बिया दै; तुम परम पवित्र दो गये हो ॥ ४७ ॥ 


>“ 


£ 
१. सशय्यासनभोजनः । 
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पञ्चम-अध्याय ८२ 


चैरेण यं नृपतयः शिंझुपालपोण्ड्‌- 
शाख्वादयो गतिविलासविलोकनाचेः । 
च्यायन्त आओकुतधियः शुयनासनादो 
तत्साम्यमापुरचरक्तधियां पुनः किस्‌ ।।४८॥। 
बश्ुदेवजी ! शिशुपाल, पौण्डूक और शाल्व आदि राजाओंने 
तो वेरभावसे श्रीकृण्णकी चाळ-ढाळ, ळीळा-विलास, चितवन-वोळन 
भादिका स्मरण किया था । वह भी नियमानुसार नहीं, सोते-वैठते; 
चढते-फिरते-- खामाबिकरूपसे ही । फिर भी उनकी चित्तवृत्ति 
श्रीकृष्णाकार हो गयी ओर वे सारूप्प-सुक्तिके अधिणारी हुए | फिर 
जो ळोग प्रेमभाव और अनुरागसे श्रीकृष्णका चिन्तन काते हैं, 
उन्हें श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमें कोई संदेह है क्या १ || ४८ ॥ 
मापत्यबुद्धिमळथाः कृष्णे सँात्मनीऽवरे । 
मायामनुष्यभावेन गूढेलवर्य॑ परेऽव्यये ॥४९॥ 
वछुदेवजी ! तुम श्रीकृष्णको केवळ अपना पुत्र ही मत समझो । वे 
सर्वात्मा-सर्वश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं । उन्होंने लीळाके. 
ढिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रक्‍ठा है ॥ ४९॥ 
झभारासुरराजन्यहन्तवे  युप्तये ` सताम्‌। 
अवतीणस्य॒निबवत्यै यशो ढोके वितन्यते ॥५०॥ 
वे पीके भारभूत राजवेषधारी असुरोंका नाश और संतोंक्री 
रक्षा करनेके लिये तथा ' जीबोंको परम शान्ति और मुक्ति देनेके लिये 


१. [दयो | २. आकृतिघिय; । ३. शयनाशनादी | 
४, सवर गरी ३. शयनाशनादो ।; 
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<३ भगवानकी पूजाविधिका वणन 


ही अवतीर्ण हुए हैं और इसीके छिये जगतूर्मे उनकी कोति मी” 


गायी जाती है ॥ ५० ॥ 
श्रीशुकं उवाच 


एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविसितः । 

देवकी चं महाभागा जहतुर्मोहमात्मनश ॥५१॥ 

श्रीशुकदेचजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित. | नारदजीके सुखसे 
यह सब घुनकर परम भाग्यवान्‌ वएुदेवजी ओर परम माग्यवती 
देवकीनीको बड़ा ढी विस्मय हुआ । उनमें जो कुछ माया-मोह 
अवशेष था, उसे उन्होंने ततक्षण छोड़ दिया ॥ ५१ ॥ 

इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद यः समाहितः । 

स॒ विधूयेह शमलं ब्रहमप्याय कल्पते ॥५२॥ 

राजन्‌ ! यह इतिहास परम पवित्र है । जो एकाग्रचित्तसे इसे 
धारण करता है, वह अपना सारा शोक-मोद्द दूर करके ब्रह्मपद 
ग्राप्त द्वोता है ॥ ५२ ॥ 


De 


~ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिता यामेकादशस्कन्धे 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है। २: । | 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


देवताओंकी भगवान्‌से खधाम सिधारनेके लिये प्राथना तथा 
यादबोंकों प्रभासक्षेत्र जानेकी तेयारी करते देखकर 
उद्धवका भगवानके पास आना 
श्रीशके उवाच 
अथ नह्ाऽऽत्मजेर्देषेः प्रजेशेराब्रतोऽभ्यगात्‌। 
भवश्च भ्तभव्येशो यथो भ्षृतगणैब्तः ॥ १॥ 
इन्द्रो मरुद्धिभेगवानादित्या वसवोडशिनो । 
अभवोऽङ्िरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः २॥ 
गन्धर्नाप्ससो नागाः सिद्भचारणशुह्यकाः 
| वषयः पितरश्चे्र सविद्याधरकिन्नराः ॥ ३॥ 
| दारकाशुपसंजः सर्य कृष्णदिदक्षवः । 
| वपुषा येन भगवान्‌ नरलॉकमनोरमः 
| ह य॒शो वितेने लोकेपु स्ेलोकमलापहम ॥ ४ ॥ 
| श्रीशुकदेबजी कहते हे--परीक्षित्‌ ! जब देषर्षि नारद्‌ 
| बघुदेवजीको उपदेश करके चले गये, तब अपने पुत्र सनकादिकों 
| देवताओं और प्रजापतियोके साथ त्रह्माजी, भूतगणोंके साथ सर्वेश्वर 
मद्दादेवजी ओर मरुद्रणोंके साथ देवराज इन्द्र द्वारकानगरीमें आये। 
१. श्रीबादरायणिब्वाच | २. वितनुते छोके। .» 
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: ८५ उद्धवका भगवानके पास आनाः 


साथ ही सभी आदित्यगण, आठों वसु, अखिनोकुमार, क्रसु; ८” 
अङ्गिराके वंशज ऋषि, ग्यारद्दो रुद, विश्‍वेदेव, साध्यगण, गन्धव;- 
अप्सराएँ, नाग, सिद्ध, चारण, युद्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर ओर. 
किन्नर भी वहीं पहुँचे | इन छोगोंके आगमनका उद्देश्य यह या कि 
मनुष्यका-सा मनोहर वेश धारण करनेवाळे और अपने र्यामसुन्दर 
` विग्रहसे सभो छोगोंका भन अपनी ओर खींचकर रमा लेनेवाले- 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णका दर्शन करे; क्योंकि इस समय उन्होंने अपना 
श्रीविग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों ळोकंमें ऐसी पविन्न कीतिका 
विस्तार किया है, जो समस्त छोकोंके पाप-तापको सदाके ळिये' 
मिटा देती है || १--४ ॥ 
तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्धिभिः। 
व्यचक्षतावितृसाक्षाः कुष्णमद्भुतद्शनम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वारकापुरी सब प्रकारकी सम्पत्ति ओर ऐश्वयोंसे समृद्ध तया 
अळौकिक दीप्तिसे देदीप्यमान हो रद्दी थी । वहाँ आकर उन ळोगोने' 
अनूठी छबिसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन किये । भगवानकी 
रूपमाघुरीका निर्निमेष*नयनोंसे पान करनेपर मी उनके नेत्र तृप्त नः 
होते ये । वे एकटक बेहुत देरतक उन्हें देखते ही रहे ॥ ५ ॥ 
खर्गोद्यानोपगेमाल्येदछादयन्तो यद्त्तमस्‌। 
गीभिश्रित्रपदाथाभिस्तुष्ड्युजेगदीववरम्‌  ॥ $ ॥ 
उन ळोगोंने खर्गके उद्यान, नन्दन-वन, चैत्ररथ आदिके दिव्य 
पुष्पोंसे जगदीख़र भगवान्‌ श्रीकृष्णयफो ढक दिया और चित्र-विचित्र 
. पदों तथा अथोंसे युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करने लगे ॥ ६॥. 
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देवा ऊचुः 


नताः सम ते नाथ पदारविन्दं 
ुदधीन्द्रियप्राणमनोबचोभिः । 
यच्चन्त्यतेऽन्तह्ेद्‌ भावशुक्तेः 
्ुक्षुभिः कमेमयोरुपाशात्‌॥ ७॥ 
देवताओंने प्रार्थना कौ--खामी |! कमोके विकट फंदोंसे 
छूट नेकी इच्छाबाळे मुमुक्षुजन मक्ति-मावसे अपने हृदयम जिसका 
`चिन्तन करते रहते हैं, आपके उसी चरणकमळको इमळोगोंने अपनी 
बुद्दि, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार किया है । 
अद्दो आश्चर्य है || ७ ॥ 
तवं मायया त्रिगुणयाऽऽत्मनि दुर्विभाव्यं 
व्यक्त सृजस्यवसि छम्पसि तद्गुणस्थः । 
नेत्तेभवानजित कमेभिरज्यते पै 
यत्‌ स्वे सुखेऽव्यबहितेऽभिरतोऽनवद्यः ॥ ८ ॥ 
अजित | आप मायिक रज आदि गुणोंमें स्थित होकर इस 
अचिन्त्य नाम-रूपात्मक प्रपञ्चकी त्रिगुणमर्थी मायाके द्वारा अपने- 
# यहाँ साष्टाज्ञ प्रणामसे तात्पर्य है-- 
दोम्यो पादाभ्यां जानुभ्यायुरसा शिरसा इशा | 
मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ 


हाथोसे, चरणोंसे, घुटनोंसे, वक्षःस्थलसे, सिरसे; नेत्रोसे, मनसे 
“और वाणीसे--इन आठ अज्ञोंसे किया गया प्रणाम साङ्ग प्रणाम 
कहलाता है । 
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आपमें ही रचना करते हैं, पाडन करते और संद्वार करते हैं | यह 7 
सत्र करते हुए भी इन कमॉसे आप लिप्त नहीं होते हैं; क्योंकि आप 
राग-द्रेषादि दोषोंसे सवथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखण्ड 
खरूपभूत परमानन्दमें मग्न रहते हैं || ८ ॥ 
शुद्धिनेणां न तु तथेडय दुराशयानां 
बिद्याश्रुताष्ययनदानतपः क्रियाभिः । 
सरवात्मनाएषभ ते यशसि प्रवर्ध 
सच्छद्या श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९ || 
स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ ! जिन मलुष्योंकी चित्तवृत्ति 
राग-ठेषादिसे कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या 
और यज्ञ भादि कर्म भले ही करे, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो 
सकती, जेसी श्रवणके द्वारा संतुष्ट शुद्धान्तःकरण सजन पुरुषोंकी 
आपकी ळीळाकथा, कीतिके बिषयमें दिनोंदिन बढ़कर परिपूर्ण 
होनेवाळी श्रद्धासे होती है ॥ ९ ॥ 
स्यान्नस्तवाङप्रिरुभाशयधूमकेतुः 
क्षेमाय यो सुनिभिराद्रहृदोह्ममानः । 
यः सात्वतेरे समविभूतय आत्मवद्भि 
्यूहेऽर्चितः सवनशः  स्वरतिक्रमाय ॥१०॥ 
यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराः 
त्रय्या विधिनेश हविगृहीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां 
जिज्ञासुभिः परमभागबतेः परीष्टः ॥११॥ 


१. आत्मविद्भिः । 
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२ मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष-ग्रा्िके ळिये अपने प्रेमले पिघले 


हुए हृदयके द्वारा जिन्हें छिये-ब्यि फिरते हैं, पाश्चरत्र-विधिसे 
उपासना करनेवाले भक्तजन समान ऐश्वयकी प्रा्तिके ळिये वासुदेव, 
सङ्कमण, प्रयुम्न और अनिरुद्र--इस चतुब्यू के रूपमें जिनका पूजन 
'करते हैं और जितेन्द्रिय धीर पुरुष खगळोकका अतिक्रमण करके 
अगबद्धामकी प्रात्तिकि छिये तीनों समय जिनकी पूजा किया करते 
है, याक्षिक छोग तीनों वेदोके द्वारा बतळायी हुई विधिसे अपने संयत 
द्वाथोंमें द्वविष्य लेकर यज्ञकुण्डमें आहुति देते और उन्हींका चिन्तन 
करते हैं । आपकी आत्मख़रूपिणो मायाके जिज्ञापु योगीजन हृदयके 
-अन्तर्देशमें दहरविद्या आदिके द्वारा आपके चरण कमळोंका ही ध्यान 
करतें हैं ओर आपके बड़े-बड़े प्रेमी भक्तजन उम्हींको अपना परम 
इष्ट आराघ्यदेव मानते हैं । प्रमो | आपके वे ही चरणकमळ हमारी 
समस्त अशुभ वासनाओं---विषयवासनाओंको भस्म करनेके ळिये 
अग्निखरूप हो । वे अग्निकि समान हमारे पाप-तापोंको भस्म 
कर दे ॥ १०-११ ॥ 

पयेष्ट्या तव विभो वनमालयेय॑ .. 

संस्पधिनी भगवती ग्रतिपत्निवच्छीः । 
यः सुप्रणीतममुयाहणमाददन्नो 
भयात्‌ सदाङ प्रिरशुभाशयधूमकेतु: ॥ १२॥ 

प्रभो | यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षःस्थळपर मुरझायी हुई 
बासी वनमालाप्ते भी सोतकी तरह स्पद्धा रखती है । फिर सी आप 
उनको परवा न कर भक्तकि द्वारा इस बासी माछासे की हुई पूजा 
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~ 


मी प्रेमसे खीकार करते हैं । ऐसे भक्तवत्सल प्रमुके चरणकमळ सवदा 
हमारी विषय-बासनाओंको जळानेवाले अग्निखरूप हों || १२ ॥ 
केतुस्त्रिविक्र मयुतस्त्रिपतस्पताको 
यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्वोः । 
स्वर्भाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ 
पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामघं नः ॥१ ३॥ 
अनन्त ! वामनात्रतारमें देत्याज बलिकी दी हुईं प्रथ्वीको 
नापनेके विये जब आपने अपना पग उठाया या और वह सत्यळोकमें 
पहुँच गया था, तव यह ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई बहुत 
बड़ा विजयध्वज हो । ब्रह्माजीके पखारनेके बाद उससे गिरती हुई 
गङ्गाजीके जळकी तीन धाराएँ ऐसी जान. पड़ती थीं, मानो उसमें 
ळगी हुई तीन पताकाएँ फरा रही हों । उसे देखकर अछुरोंकी” 
सेना मयभीत हो गयी थी और देवसेना निर्भय । आपका वह 
चरणकमल साधुखमाव पुरुषोंके ळ्यि आपके धाम वेकुण्ठळोककीः 
प्राप्तिका और दुर्टोके किये अधोगतिका कारण है । भगवत्‌ | 
आपका वही पादपदूम हम भजन करनेवाळोंके सारे पाप-ताफः 
धो-बहा दे ॥ १३ ॥ 
नस्योतगाव इव यस्य वशे भषन्ति 
्रह्माद्यस्तनुसृतो ` मिथुरर्यमानाः । 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य 
शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥१४।६ 
ब्रह्मा आरि जितने भी शरीरधारी हैँ, वे सत्त, रज, तम--- 
इन तीनों गुणोंके परस्परविरोधी त्रिबिध मार्वोकी टक्करसे जीते-- 
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मरते रते हैं । वे पुख-दुःखके थपे डोसे बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे 
डी आपके वशामें हैं, जैसे नये हुए बेळ अपने खामीके वशगें होते हैं। 
आप उनके लिये भी काळखरूप हैं | उनके जीवनका आदि, मध्य 
ओर अन्त आपके ही अधीन है | इतना ही नहीं, आप प्रकृति 
और पुरुषसे भी परे खयं पुरुषोत्तम हैं । आपके चरणकमळ हमळोगों- 
का कल्याण करं ॥ १४ ॥ 
अस्यासि इतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः । 
सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः 
कालो गभीररग्र उत्तमप्रुषर्स्वस्‌ ॥१५॥ 
प्रभो | आप इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळ्यके परम 
कारण हैं, क्‍योंकि शाखनोंने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष 
भौर मइत्तत्वके भी नियन्त्रण करनेवाले काळ हैं । शीत, प्रीष्म 
और वर्षाकाळरूप तीन नामियोंवाळे संवत्सरके रूपमे सबको क्षयकी 
ओर ले जानेवाले काळ आप दी हैं | आपकी गति अबाध और 
गम्मीर है । आप खयं पुरुषोत्तम हैं ॥ १५ ॥ 
त्वत्तः पुभान्‌ समधिगम्य यया “स्ववीर्य 
धत्ते महान्तमिव गर्भममोषवीर्यः । 
सोऽय तयानुगत आत्मन आण्डकोशं 
हेमं ससे बहिरावरणैरुपेतम्‌ ॥१६॥ 
यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोधवीर्य हो जाता है 


और फिर मायाफे साथ संयुक्त होकर विश्वके महत्तत्त्तरूप गर्भका 
Mme est yh य कन कत. फट 


१. समधिकृत्य । 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जी. 


"३ 
Sr 


९१५. उद्धवका भगवानके पास आना 


स्थापन करता है । इसके बाद वह महत्तर त्रियुणमयी मायाकाः “ 
अनुसरण करके पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, अद्दझ्कार ओर 
मनरूप सात आवरणों ( परतों ) वाले इस छुवर्णवर्ण ब्रह्माण्डको 
रचना करता है ॥ १६ ॥ 


तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो 
यन्माययोत्थशुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 

अर्थाञ्जुषन्नपि हृषीकपते न छिस 
येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स ॥ १७॥॥ 
इसळिये हृषीकेश ! आप समस्त चराचर जगत्के अधीश्वर 
हैं । यद्दी कारण दवै कि मायाकी गुभ-विषमताके कारण बननेवाले- 
विभिन्‍न पदाथोका उपभोग करते इए मी आप उनमें छिप्त नहाँ' 
होते | यह केवळ आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो 
ज्यं उनका त्याग करके मी उन विषयोंसे डरते रहते हैं। १७॥ 


सायावलोकलवदशितभावहारि- | 
“भरूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डे! | 
पत्न्यस्तु  पोडशसहस्रमनज्ञवाणे- 

सेन्द्रियं विमथितुं करणैने विभ्व्यः ॥१८॥ 
सोल हजारसे अधिक रानियाँ आपके साथ रहती हैं। वे 
सब अपनी मन्द-मन्द सुसकान और तिरछी चितबनसे युक्त मनोहर 
शोके इशारेसे और घुरतालापोंसे प्रोह़ सम्मोहक कामबाण 'चळाती' 
हैं और कामकळाकी बिबिध रीतियोसे आपका मन आकर्षित करना. 
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_ व्याहृती हैं; परन्तु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काप्रबाणोंसे आपका 


अन तनिक मी न डिगा सकों वे असफल ही रही ॥ १८। 
विम्व्यस्तवामृतकथोद्‌वहास्त्रिलोक्याः 
पादावनेजसरितः शमलानि इन्तुस्‌।। 
आजुश्रव श्रतिभिरङधिजमङ्गसङ्ग- 
स्तीथृद्यं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥१९॥ 
आपने त्रिळोकीकी पाप-राशिको धो बहानेके किये दो प्रकार- 
वकी पवित्र नदियाँ बहा रक्खी हैं--एक तो आपकी अमृतमयी 
-ळीळासे भरी कथानदी और दूसरी आपके पाद-प्रक्षाळनके जळसे 
अरी गङ्गाजी । अतः सत्सङ्गसेवी वित्रेकीजन कानोके द्वारा आपकी 
कथा-नदीमें और शरीरके द्वारा गङ्गाजीमें गोता ळगाकर दोनों ही 
तीर्थोका.सेवन करते हैं और अपने पाप-ताप मिटा देते हैं ॥ १९॥ 
: बाद्रायणिरुवाच 
इत्यमिष्ट्य विवुधेः सेशः शतधृतिहेरिम । 
अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणस्यास्बरमाश्रितः ।।२०॥ 
शीशुकदेचजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओं और 
भगवान्‌ शङ्करके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार भएूवान्‌की स्तुति की । 
इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाममें जानेके किये आकाशर्मे 
स्थित होकर भगवानूसे इस प्रकार कहने ळगे || २० | 


बह्ोवाच 
भूमेभारावताराय पुरा बिज्ञापितः -प्रभो । 
.__ त्वमसाभिरदपात्मंस्तत्तथेवोपपादितम्‌ ॥२१॥ 


१. शमल निहन्तुम्‌ । २. सुरैः । 
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ब्रह्माजीने कदा--सर्वात्मन्‌ प्रभो | पहले इमळोगोंने आपसे, 
अवतार लेकर प्रथ्वीका भार उतारनेके ळिये प्रार्थना की थी। सो 
वह काम आपने हमारी प्रार्यनाके अनुसार ह्वी यथोचितरूपसे पूरा 
कर दिया ॥ २१ ॥ 
धर्मश्च ख्यापितः सत्सु सत्यसंभेषु वे त्वया । 
कीर्ति्ज दिक्षु विश्षिप्ता सरवलोकमलापहा ॥२२॥ 
आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोंके कल्याणार्थ धमकी स्थापना 
भी कर दो और दसों दिशाओंमें ऐसी कीति फैला दी, 
जिसे घुन-सुनाकर सव ळोग अपने मनका मेळ मिद देते 
हैं ॥ २२ ॥ 
अवतीय यदोवंशे बिश्रद्‌ रूपमतुत्तमम्‌। 
` कर्माण्युदामबृत्तानि हिताय जगतोऽञ्थाः ॥२३॥ 
आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुबंशमें अवतार ळिया 
और जगतके हितके ळिये उदारता और पराक्रमसे भरी अनेकों 
डीळाएँ काँ ॥ २३ ॥ 
यानि ते नरितानीश मलुष्याः साधवः कलो । 
भृण्चन्तः ओीततयन्त्च तरिष्यन्त्यज्ञसा तमः ॥२४॥ 
प्रभो ! कङियुगमें जो साधुखभाव मनुष्य आपकी इन 
डीळाओं का श्रवणःकीर्तन करेगे, वे सुगमतासे ही इस आज्ञानरूप 
अन्धकारसे पार हो जायगे ॥ २४ ॥ 
यदुवंशे$वतीणस्य भवतः पुरुषोत्तम | 
अरच्छत॑ व्यतीयाय पश्चविंशाधिक प्रभो ॥२५॥ 
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_ पुरुषोत्तम | सवेशक्रिमान्‌ प्रभो ! आपको यहुवंशमें अवतार 
ग्रहण किये एक सौ पचीस वर्ष बीत गये हैं ॥ २५ ॥ 
नाधुना तेडखिलाधार . देवकार्याबशेपितम्‌ । 
कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदस्‌ ॥ २६॥ 
सर्वाधार ! अब हमळोगोंका ऐसा कोई काम बाकी नहीं 
है, जिसे पूण करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो । 
ब्राह्मणोंके शापके कारण आपका यहद कुळ भी एक प्रकारसे नष्ट 
हो ही चुका है ॥ २६ ॥ 


ततः खधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे। 

सलोकाँल्लोकपालान्‌ नः पाहि वेङुण्ठकिंकरान्‌ ॥२७॥ 

इसळिये वेकुण्ठनाथ । यदि आप उचित समझ तो अपने 
परमधाममें पधारिये और अपने सेवक इम ळोकपार्ळोका तथाः 
हमारे ळोकोंका पालन-पोषण कीजिये | २७ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अवधारितमेतन्मे यदात्थ विवुधेधर । 

कृतं वः कार्यमखिलं भूमेभारोऽ्रतारितः ।।२८॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--त्रह्माजी | भाप जैसा कहते हैं, 
मैं पहलेसे ही वेसा निश्चय कर चुका हूँ । मैंने आपळोगोंका सब 
काम पूरा करके प्रथ्वीका भार उतार दिया ॥ २८ ॥ 

तदिदं यादवकुलं वीयेशोयश्रियोद्धतम । 

लोकं जिव्रक्षद्‌ रुद्धं मे वेलयेव मह्दाणृषः ॥२९॥ 

परन्तु अमी एक काम बाकी है; ब यहद कि यदुवंशी 
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'बळ-विक्रम, वोरता-शूरता और धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त दो रहे हैं ५ 
ये सारी प्रथ्वीको ग्रस ळेनेपर तुळे हुए हैं । इन्हें मैंने ठीक वैसे द्दी 
शोक रक्‍्खा है, जैसे समुद्रको उसके तटकी भूमिं ॥ २९ ॥ 
यद्यसंहृत्य इप्तानां यदूनां विपुल इुलम्‌ । 
गन्तास्म्यनेन लोकोऽयशचुद्ठेलेन विनड्डयति ॥३०॥ 
यदि में घम) और उच्छुह्लल यदुबंशियोंका यह विशाल वंश 
नष्ट किये बिना ही चळा जाऊेंगा तो ये सब मर्यादाका उल्ळङ्कन 
करके सारे लोकोंका संहार कर डाळंगे || ३० ॥ 
इदानीं नाश आरब्धः झुलस्य हिजशापतः । 


यास्यामि भवन ब्रह्मन्नेतदन्ते - तवानघ ॥३१॥ ` 


निष्पाप ब्रह्माजी | अब ब्राह्मणोंके शापसे इस वंशका नाश 
प्रारम्म हो चुका है। इसका अन्त हो जानेपर में आपके घाममें 
इोकर जाऊँगा ॥ ३१ ॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्युक्तो छोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तम्‌ । 

सह देव्गणेदेबः स्वधाम समपद्यत ॥३२॥ 

भीशुकदेवसी कहते है परीक्षित्‌ | जब अखिल ळोकाधिपति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा; तब ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम 
'किया और देवताओंके साथ वे अपने धामको चळे गये || ३२ ॥ 

अथ तस्यां महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां समत्यितान्‌ । 

विलोक्य भगवानाह यद्बद्वान्‌ समागतान्‌ ॥३३॥ 

उनके जाते ही द्वारकापुरीमें बड़े-बड़े अप शकुन, बड़े-बड़े 
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-डस्पात उठ खड़े हुए । उन्हें देखकर यदुव॑शके बड़े-बूढ़े भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके पास आये । भगान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह वात 
कही ॥ २३ ॥ & 
श्रीभगवानुवा च॑ रः 
एते चै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्टन्तीह सवतः । 
शापश्च नः कुलस्यासीद ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः । ३४ 
न वस्तव्यमिहासाभिजिजीविषुभिरायंकाः । 
प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्यैव मा चिरम्‌ ॥ २५) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--गुरुजनो ! आजक द्रारकामें 
जिघर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और उत्पात दो रहे हैं । 
आपळेग जानते ही हैं कि ब्राह्मणोंने हमारे वंशको ऐसा शाप 
दे दिया है, जिसे टाळ सकना बहुत ही कठिन दै । मेरा ऐसा विचार 
है कि यदि हमळोग अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हों तो इमें यहाँ नह 
रहना चाहिये । अब विळम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है। इमळोग 
आज ही परम पवित्र प्रभासक्षत्रके ळिये निकळ पड़ं। ३४-३५ ॥ 
यत्र स्नात्वा दक्षशापाद्‌ शृह्दीतो यक्ष्मणोइराट्‌। 
विमुक्तः किस्बिषात्‌ स्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌ ॥३६॥ 
प्रमासक्षेत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है । जिस समय दक्ष 
ग्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने ग्रस लिया था, उस 
समय उन्होंने प्रभासक्षत्रमे जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस 


पापजन्य रोगसे छूट गये । साथ ही उन्हें. कलाओंकी अभिवृद्धि भी 
प्राप्हो यी॥३६॥ ___ 


१. प्राचीन प्रतिमें नहीं दे । २. सर्वशः | ३. सुमद्दापुण्यम्‌ । 
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. चयं च तसिन्नाप्छत्य तपयित्वा पितृत्‌ सुरात्‌। ५ 
भोजयित्योशिजो विप्रान्‌ नानाशुणवतान्धसा॥२७ 
तेषु दानानि पात्रेषु श्रदधयोप्त्वा महान्ति चै । 
वूजिनानि तरिष्यामो दानेनौंभिरिवाणबमू ॥३८॥ 
हमलोग मी प्रभासक्षेत्रमें चलकर स्नान करेगे, देवता एवं 

पितरोंका तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुणवाले पकवान 
तैयार करके श्रेष्ट बराह्मणोंको भोजन करायंगे। वहाँ हमलोग उन 
सत्पात्र ब्राह्मणोंकों पूरी श्रद्ासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा दंगे और इस 
प्रकार उनके द्वारा अपने बडे-बड़े सङ्कटेंको वैसे ही पार कर जायगे, 
जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार कर जाय ! ॥ ३७-३८ ॥ 


श्रीशुक उवाच 


एवं भगबताऽऽदिष्टा यादवाः झुलनन्दन । 
गन्तुकृतधियस्तीथ॑ खन्दनान्‌ समयुथुजन्‌ ॥३९॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं---कुछनन्दन | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 

इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुबंशियोंने एक मतसे प्रभास 

जानेका निश्चय कर लिया और सव अपने-अपने रथ सजाने-- 

जोतने छगे ॥ ३९०॥ 6 
तन्निरीक्ष्योद्भवो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ । 
इृषठारिशनि घोराणि नित्यं कृष्णमचुत्रतः ॥४०॥ 
विविक्त उपसंगम्य जगतामीखरेच्वरस्‌ । 
प्रणम्य शिरसा पादौ प्राज्ञलिस्तमभाषत॥४१॥ 
१. कुरुनन्दन । 
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परीक्षित्‌ | उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे बड़े प्रेमी और सेवक 
थे । उन्होने जब यदुबंशियोंको यात्राकी तैयारी करते देखा, 
भगवानकी आज्ञा सुनी ओर अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, तब वे 
जगतूके एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णे पास एकान्तमें गये, 


उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाय 


जोड़कर उनसे प्राथना करने लगे || ४०-४१ ॥ 
उद्धवं उवाच 
देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीतेन । 
सहत्येतत्‌ कुल ननं लोक संत्यक्ष्यते भवान्‌ । 
विप्रशाप समोऽपि प्रत्यहन्न यदीञ्चरः॥४२॥ 
उद्धवजीने कहा--योगेश्वर ! आप देवाविदेवोके भो अधीश्वर 
हैं । आपकी ळीलाओंके श्रवण-कीर्तनसे जीव पवित्र हो जाता है । 
आप सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं, आप चाइते ते ब्राह्मगोके शापको 
मिटा सकते थे । परन्तु आपने वैसा किया नहीं । इससे मैं यह 


समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार करके, इसे सपेटकर 
अवश्य ही इस ळोकका परित्याग कर दंगे || ४२ ॥ 


नाहं तवाङप्रिकमलं क्षणार्धमपि” केशव । 

त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि ॥४३॥ 

परग्तु धुघराळी अळकोंत्राले श्याममुन्दर | मैं आघे क्षणके 
छिये भी आपके चरणकमळोंके त्यागी बात सोच भी नहीं 
सकता । मेरे जीवनसबंख | मेरे खामी | आप मुझे भी अपने 


धाममें ले चळिये ॥ ४३ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे नहीं है| 


ने | 
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तव॒ विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममज्ञरूस । 
` कणपीयषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहा जनः ॥४४॥ 
शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाश ना दिषु | 
कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ॥४५। 
प्यारे कृष्ण ! आपकी एक-एक लीळा मनुष्योंके लिये परम 
मङ्गलमयी और कानोंके ळिये अग्रुतखरूप है । जिसे एक वार उस 
रसका चसका ळग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वरतुके 
लिये लाळसा ही नहीं रह जाती । प्रभो ! हम तो उठते बेठते, 
सोते-जागते, प्रमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ 
[न किया, खेळ खेले, भोजन किया; कहाँतक गिनाव, हमारी 
एक-एक चेष्टा आपके साथ होती रही । आप हमारे प्रियतम हँ 
और तो क्या आप हमारे आत्मा ही हैं, ऐसी स्थितिमें हम आपक 
प्रेमी मक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं ? ॥०४-४५॥ 
त्वयोपशुक्तसग्गन्धवासो5लंकार चचिताः | 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥४६॥ 
हमने आपकी धारण को हुई माळा पहनी, आपके ळगाय इए 
चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए वख पहने और आपके धारण 
किए हुए गहनोंसे अपने-आपको सजाते रहे । हम आपकी जूठन 
खानेवाले सेवक हैं। इसलिये हम आपकी मायापर अबश्य ही 
बिजय प्रात कर छेंगे | ( अतः प्रभो ! हमें आपकी मायाका डर 
नहीं दै, डर है तो केवळ आपके बियोगका ) ॥ ४६ ॥ 


१. त्यजत्त्यन्यस्पद्दा जनाः । 
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~ 


वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊध्वंमन्थिनः 
त्रह्मार्यं धाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः ।।४७॥ 
हम जानते हैं कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कठिन 
है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नेष्टिक 
ब्रह्मचयंका पालन करके अध्यात्मविद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम 
करते हैं । इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्यासियोंके हृदय 
निर्मळ हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियोंकी शान्तिरूप 
नेष्कम्ये अचस्थामें स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको प्राप्त 


होते हैं || ४७॥ 


वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कमंबत्मेसु । 
त्वद्वातंया तरिष्यामस्तावकेदुस्तर॑ तमः ॥४८॥ 
सरन्तः कीतयन्तस्ते क्तानि गदितानि च। 
गत्युत्सतक्षणकष्षेलि यन्नुलोकविडम्बनम्‌ ॥४९॥ 
महायोगेश्वर | इमलोग तो. कर्म-मागेमें ही भ्रमभटक रहे हैं । 
परन्तु इतना निश्चित है कि इम आपके भक्तजनोंके साथ आपके 
गुणों और लीळाओंकी चर्चा करेंगे तथा मनुष्यक्री-सी लीळा करते 
इए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका स्मरण-कीतन करते 
रहेंगे । साथ ही आपकी चाळ-ढाळ, सुसकान-चितवन और हास- 
परिहासको रमृतिमें तल्ळीन हो जायेगे । केवळ इसीसे हम दुस्तर 
मायाको पार कर ळेगे। (इसलिये हमें मायासे पार जानेकी 
नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है । आप हमें छोड़िये नहीं, साथ 
ले चलिये ) ॥ ४८-४९ ॥ 
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१०२ अवधूतोपाख्यान 
श्रीशुक उवाच 
री एवं विज्ञापितों राजन्‌ भगवान्‌ देवकोसुतः । 
एकान्तिनं ग्रियं भूत्यमुद्धव॑ समभाषत ॥५०॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते हे--परीक्षित्‌ ! जत्र उद्ववजीने देवकी- 
जन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्राथना की तत्र उन्हें 
अपने अनम्यग्रेमी सखा एवं सेत्रक उद्धवजीसे कहा ॥ ५० ॥ 
cp (कय 
डति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
| षष्ठोऽःयायः ॥ § ॥ 


ह , 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


अवधूतोपार्यान-पृथ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ 
शुरुओंकी कथा 
० श्रीभगवानुवाच 
यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीषिंतमेव भे। 
रह्मा भवो लोकपाल स्वर्वासं मेड्मिकाइक्षिणः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह।--महामाग्यवान्‌ उद्धव | तुमने मुझसे 
जो कुछ कहा दै, मैं वही करना चाहता हूँ। नहा, शङ्कर और 


इन्द्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके ळोकोमें 
होकर अपने धामको चळा जाऊ॥ १ ॥ | 


र. प्रा्ीन मतिम नहहै। 
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सप्तम अध्याय १०२. 
मया निष्पादितं हात्र देवकार्यमशेषतः । 
यदर्थमवतीणऽहमंशेन ब्रह्मणाथितः ॥ २॥ 
पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे मैं पूरा 

कर चुका | इसी कामके छिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मैं बळरामजीके. 

साथ अवतीण हुआ था ॥ २.॥ 
कुलं वे शापनिदेग्ध॑ नट्ठथत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । 
समुद्र सप्तमे5हदथेतां पुरीं च प्लावयिष्यति ॥ ३॥ 
अब यह यदुबंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो चुका दै, 

पारस्परिक फट और युद्धसे नष्ट दो जायगा । आजके सातवें दिन 

समुद्र इस पुरी--द्वारिकाको डुबो देगा ॥ ३ ॥ 
यर्हेवायं मथा त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । 
भविष्यत्यचिरात्‌ साधो कालनापि निराकृतः ॥ ४ ॥ 
प्यारे उद्धव | जिस क्षण मैं मर्त्येळोकका परित्याग कर दूंगा, 
उसी क्षण इसके सारे मङ्गळ नष्ट हो जायंगे और थोड़े ही दिनोंमें 
पृथ्वीपर कळियुगका बोळबाला हो जायगा ॥ 9 ॥ 
न वरतव्यं त्वरयेवेह मथा स्यब्ते महोतले। 
जनो5धमरुचिभेद्र भवष्यति कलो युगे ॥ ५॥ 
जब में इस पुथ्वीका परित्याग कर दू, तब तुम इसपर मत 
रइना; क्योंकि साधु उद्धव | कळ्युगमे अधिकांश छोगोंकी रुचि 
अधममें ही होगी ॥ ५ ॥ 


त्वे तु सर्वे परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । 


मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृग्‌ विचरस्व शाम्‌ ॥ ६॥ 


१. स्वजनवन्धनम्‌ | 
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१०३ अवघूतोपार्यान 

अब तुम अपने आत्मीय खनन ओर वन्धु-बान्ध्वोका स्नेइ- 
सम्बन्ध छोड़ दो ओर अनन्यप्रेमसे सुझमें अपना मन ळगाकर 
समदृष्टिसे पृथ्तरीमें खच्छन्द विचरण करो ॥ ६ ॥ 


यदिदं मनप्ता चाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः । 

नश्वर शृह्ममाणं च बिद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ ७॥ 

इस जगवूमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, बाणीसे कहा 
जाता है, नेत्रोंसे देखा जाता है ओर श्रवण आदि इन्द्योसे {अनुभव 
क्रिया जाता है, वह सत्र नाशग्ात्‌ है। समनेक्ी तर मनका विलास 
है । इसडिये मायामात्र है, मिथ्या है--ऐपा समझ (लो ॥ ७ ॥ 


पुंसोअ्पुक्तथ नानार्थो ग्रमः स गुगदोपभाक । 
कर्माक्मविकर्मति गुगदोषधियो . भिदा॥ ८॥ 
जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागळकी 
तरह अनेको वस्तुएं माळूम पडती हैँ; वालामें यह चित्ता भ्रम 
ही है । नानात्वका श्रम हो जानेपर हो 'यड युग दै? और “यद 
दोष” इस प्रकारकी कटटना करनी पडतो है । जिप्त़ो बुद्धिमें युग 
और दोषका मेद उैठ गया है, दृहमूल दो गया दै, उत्तीके किये 
कर्म#अकर्मा और विक्रमः मेरका प्रतिपाइन हुआ दै ॥ ८ ॥ 
तस्माद्‌ युक्तेन्द्रयग्राप्नो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
ओत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यघोखरे ॥ ९ ॥ 
इसलिये उद्धव | तुम पढे अपनी सपरत इन्दियोको अपने 


क विहित कर्म । † विहित कर्पका लोग । { निषिद्ध कर्म | 
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चरमे कर लो, उनकी बागडोर अपने हायमें ले छो और केबल 

इन्द्रियोंकी ही नहीं, चित्तकी समस्त इृत्तियोंको मी रोक छो और 

फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें ही. 
फैला हुआ है. और आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्दरियातीत त्रह्मसे एक है, 
अभिन्न है ॥ ९ ॥ 

' ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्मालुभवतुष्टात्मा नान्तरायैवि हन्यसे ॥१०।१ 
जब वेदोंके मुख्य तात्पय--निश्चयरूप ज्ञान और अनुमवरूप 

विज्ञानसे मलीमाँति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवर्मे 

ही आनन्दमग्न रद्दोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके. 
आत्मा हो जाओगे, इसलिये किसी भी विध्नसे तुम पीड़ित नहीं हो 
सकोगे, क्योंकि उन विष्नों और विश्न करनेबालोंकी आत्मा भी 
तुम्हीं होगे ॥ १० ॥ 
दोषबुद्योभयातीतो निषेधान्न निबतेते। 
गुणबुद्धया च विहितं न करोति यथाभेकः ॥११॥ 
जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसि अतीत हो जाता है, वह. 
वाळकके समान निषिद्ध कमसे निवृत्त होता है, परंतु दोष-बुद्विसे 
नहीं | वह विहित कर्मका अनुष्टान भी करता है, परंतु गुणबुद्विसे 
नहीं ॥ १२ ॥ 
सवेभतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञान निश्चयः । 
पञ्यन्‌ मदात्मकं बिश्वं न विपद्येत वे पुनः ॥१२॥ 
जिसने श्रृतियोंके तात्प्यका यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर 
छिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर ळ्या है और इस प्रकार 
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EC अवधूत्रोपाख्यान 


जो अटल निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोका 


हितैषी सुहृदू होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शान्त रहती 
हैं । बह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही खरूप--आत्मखरूप 
देखता है, इसलिये उसे कमी जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना 
पड़ता ॥ १२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्यादिष्टो भवता महाभागवतों नृप । 

उद्भवः प्रणिपत्याह तचजिज्ञासरच्युतस्‌ ॥१३॥ 

श्रीद्युकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! जव भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


इस प्रकार आदेश दिया, तत्र भगवानूके परम प्रेमी उद्धवजोने उन्हें 
प्रणाम करके तत्त्वज्ञानकी प्रापतिकी इच्छासे यह प्रश्‍न किया ॥१३॥ 


उद्धव उवाच 
योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव । 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तरत्यागः संन्यासलक्षणः ॥१४॥ 
उद्धवजीने कदा--भगत्रन्‌ ! आप ही समस्त योगोंकी गुप्त 
जी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं | आप ही समस्त योगोंके 
आधार, उनके कारण और योगखरूप .भी हैं । आपने मेरे परम 
कल्याणके डिये उसँ संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है ॥१४॥ 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विपयात्मभिः । 
सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तेरिते में मतिः ॥१५॥ 
परन्तु अनन्त ! जो लोग व्रिषयोंके चिन्तन और सेवनमें घुल- 
मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं,--उनके लिये :विषय-भोगों और , 
कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है । सर्वखरूप! उनमें भी जो 
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छोग आपसे बिसुख हैं, उनके लिये तो इस प्रकारका त्याग सवथा 
असम्भव ही दै--ऐसा मेरा निश्चय है ॥१०॥ 
सोऽहं ममाहमिति सुढमतिबिगाढः 
स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सालुबन्ये । 
तत्त्वक्षसा निगदितं भवता यथाहं 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भरृत्यस्‌ ॥१६॥ 
प्रभो | मैं भी ऐसा ही हूँ; मेरी मति इतनी मूढ़ हो गयी है 
कि “यह मैं हुँ, यह मेरा है? इस भावसे मैं आपकी मायाके खेळ, 
देह और देहके सम्बन्धी खनी, पुत्र, धन आदिमें इब रहा हूँ । अतः 
भगवन्‌ ! आपने जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका तत्त्व 
मुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूर्वक उसका 
साधन कर सकू ॥ १६॥ 
सत्यस्य ते स्वरश आत्मन आत्मनोऽन्यं 
वक्तारमीश विवुधेष्वपि नानुचक्षे । 
सवे विमोहितधियरतव माययेमे 
त्रह्मादयस्ततुभृतो बहिरर्थभावाः ॥ १७॥ 
मेरे प्रमो | आप भूत, भविष्य, वत्रमाउ-इन तीनों काळोसे 
अबाधित, एकरस सत्य हैं । आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, खयं- 
' प्रकाश आस्मखरूप हैं | प्रभो | मैं समझता हूँ कि मेरे छिये आत्म- 
तवका उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई 
नहीं है | त्रझमा आदि जितने बढ़े-बढ़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी 
होनेके कारण आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि 
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मायाके वशमें हो गयी है । यही कारण है कि वे इन्दरियासे. 
` अनुभव किये जानेवाले वाह्य त्रिषयोंको सःय मानते हैं. । इसोळिये 
मुझे तो आप ही उपदेश कोजिये ॥१७॥ 

तसाद भवन्तमनवद्यमनन्तपारं 

रवज्ञमीश्वरमङुण्ठविङुण्डधिष््म्‌ । 
निर्विण्णधीरेइष्ु इ त्रजिनाभितप्तो 
नारायणं नरसखं झरणं प्रपद्ये ॥१८॥ 

भगवन्‌ ! इसीसे चारों ओरसे दुःखोंकी! दावाग्निसे जलकर 
और विरक्त होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ । आप निर्दोष, 
देश-काळसे अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, संत्रशक्तिमात और अविनाशी 
बैकुण्ठलोकके निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैँ । 
( अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिये ) ॥१८॥ 

श्रीभगवानुवाच 

प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्तविचक्षणाः । 

समुद्धरन्ति ह्मात्मानमात्मनेवा्भाशयात्‌ ॥१९॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कदा-उद्धव | संसारमें जो मनुष्य यह 
जगत्‌ क्या है ? इसमें क्या हो रहा है £ इत्यादि बातोंका विचार 
करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हई अशुभ वासनाओंसे अपने- 
आपको खयं अपनी-अपनी विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते 
इ १९॥ / 5 भा सा जळती 

१. रिह मुहुः । 
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आत्मनो शुरुरात्मेब पुरुषस्य विशेषतः । 

यत्‌ प्रत्यक्षादुमानाभ्यां श्रेयोऽसावजुविन्द्ते ॥ २०॥। 

समस्त प्राणियांका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित 
और अहितका उपदेशक गुरु है । क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष 
अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करसनेमें 
पूर्णतः समर्थे है ॥ २० ॥ 

पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविश्वारदाः । 

आविस्तरां प्रपश्यन्ति सवेशक्त्युपद्ंहितस्‌ ॥२१॥ 

सांज्ययोगविशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, 
मनःशक्ति आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्त्वको पूर्णतः प्रकटरूपमें 
साक्षात्कार कर लेते हैं ॥२१॥ 

एकद्ित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापद्‌ः । 

बहयः सर्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पोरुषी प्रिया ॥२२॥ 

मैंने एक पैरवाळे, दो पैरवाळे, तीन पैरवाळे, चार पैरबाले, 
चारसे अधिक पैरवाले और बिना पैरके- इत्यादि अनेक प्रकारके 
शरीरोंका निमोण किया है । उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य- 
का ही शरीर है ॥ २२॥ । 

अत्र मां मागेयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌ । 

गृह्ममाणेगुणेलिज्ञेरग्राद्ममनुमानतः ॥२३॥ 

इस मनुष्य-शरीरमें एकाग्रचित्त तीक्ष्णबुद्दि-पुरुष बुद्धि आदि 
प्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे, जिनसे कि अनुमान भी होता है, 
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अनुमानसे अग्राझ अर्थात्‌ अहङ्कार आदि विषयोंसे भिन्न सुझ 


सबंग्रवर््तक ईश्वरको साक्षात्‌ अनुभव ,करते हैं#। २३ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥२४॥ 
रि इस विषयमें महात्माछोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रय और राजा 
यदुके संवादके रूपमें है ॥ २४ ॥ 
अवधूत द्विजं , कव्विच्रन्तमकुतोभयम्‌ । 
कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः प्रच्छ धर्मवित्‌ ॥२५॥ 
एक बार धमकेमर्मन्ञ राजा यढुने देखा कि एक त्रिकालदर्शी 


तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तव उन्होंने उनसे ` 


यह प्रश्‍न किया ॥ २५ ॥ 


: यदुरुवाच 


कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकर्तुः सुविशारदा। 
यामासाद्य भवाँर्लोकं विद्वांथरति बालत्रत्‌ ॥२६॥ 


अ अनुसन्छानके दो प्रकार हैं-( १ ) एकस्वप्रकाश तत्त्वे बिना 
बुद्धि आदि जड पदार्थोंका प्रकाश नहीं हो सकता । इस प्रकार अर्थापत्तिके 
द्वारा और ( २ ) जेते बसूछा आदि औजार किसी कर्ताके द्वारा प्रयुक्त 
होते हैं । इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कतोके द्वारा ही 
प्रयुक्त हो रहे हैं | परतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक 
है । यह तो देहादिसे विलक्षण त्वंपदार्थके शोधनकी थुक्तिमात्र है । 

१. करुणम्‌ | २. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
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राजा यडुने पूछा--्रह्मन्‌ ! आप कमे तो करते नही, फिर 
आपको यह. अत्यन्त निपुण बुद्धि कहास प्राप्त हुई £ जिसका आश्रय 
लेकर आप परम विद्वान्‌ होनेपर भी बाळकके समान स 
विचरते रहते हैं ॥ २६ ॥ रे 

प्रायो धमो्थकामेष विवित्सायां च मानवाः \ 

तुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः र 

ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य भाउ, यश अथवा सं न्द्य- 
सम्पत्ति आदिकी अभिलाषा लेकर ही भ्रम, अथ, काम नत 
तत्व-जिज्ञासार्म प्रवृत्त होते हैं; अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति 
नहीं देखी जाती ॥ २७॥ त द 

त्व तु कल्यः कनिदक्षः सुभणोऽहतभाषणः । 

न कता नेहसे किंचिउ्जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥२८॥ 

मैं देख रहा हूँ कि आप कमे करनेमें समर्थ, विद्वान्‌ और 
निपुण हैं। आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है । आपकी 
बाणीसे तो मानो अमृत टपक रदा है.। फिर भी आप जड़, उन्मत्त 
अथवा पिशाचके समान रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न 
चाहते ही हैं॥ २८ ॥ र 

जनेषु दद्यमानेषु कामलोभद्थागिनिना । 

न तप्यसेऽगिनिना युक्तो गङ्गाम्मशस्थ इव डिप ॥ २९ 

संसारके अधिकांश ळोग काम और छोभके दावानळसे जळ 
रहे हैं । परन्तु आपको देखकर ऐसा माळम होता है कि आप उक्त 
हैं, आपतक उनकी ऑच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक वैसे ही जैसे 
कोई हाथी वनमें दावाग्नि ळनेपर उससे छूटकर गङ्गाजळमें 
खड़ा हो ॥ २९ ॥ 
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स्वं हि नः पृच्छतां अह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌। 

त्रहि स्पशेविहीनस्य भवतः ।केवलात्मनः ॥ ३०॥ 

ब्रह्मन्‌ ! आप पुत्र, खरी, धन आदि संसारके रपशंसे भी रहित 
हैं | आप सदा-स्वंदा अपने केवल स्वरूपमें द्वी स्थित रहते हैं । 
हम आपसे यह पूछना चाहते हैं. कि आपको अपने आम्मामे ही ऐसे 
अनिवेचनीय आनम्दका अनुभव कैसे होता है £ आप कृपा करके 
अवश्य वतलाइये || ३० ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

यदुनैचं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा | 

पृष्ठ सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं हिज! ॥३१॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--उद्भव ! हमारे पूर्वज महाराज 
यदुकी बुद्धि झुद्ध थी और उनके हृदये ब्राह्मणमक्ति थी । उन्होंने 
परमभाग्यबान्‌ दत्तात्रेयजीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पूछा 
दीर बड़े विनम्र भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये; 
अब दततात्रेयजीने कहा ॥ ३१ ॥ 

० ब्राह्मण उवाच 

सन्ति मे शुरवो राजन्‌ बहनो बुद्धथुपाश्रिताः । 

यतो बुद्धिसुपादाय हुक्तोऽटामीह ताञ्छूणु ॥३२॥ 

ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा- राजन्‌ | मैंने अपनी बुद्धिसे 
बहुत-से गुरुओंका आश्रय ल्या है; उनसे शिक्षा प्रहण करके मे 
इस जगतूर्मे सुक्तमावसे स्वच्छन्द विचरता हूँ । तुम उन गुरुओके 
नाम और उनसे ग्रहण की हई शिक्षा छुनो ॥ २२ ॥ 
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पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्नि्चन्द्रमा रविः । 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्‌ गजः ॥३३॥ 
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोधभेकः । 
कुमारी शरकृत्‌ सपं ऊणेनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥२४॥ 
मेरे गुरुओंके नाम हैं--प्रथ्वी, बायु, आकाश, जळ, अग्नि, 


चन्द्रमा, सय, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी 
हाथी, शहद निकालनेवाळा, हरिन, मछली, पिङ्गला वेश्या, कुरर 
पक्षी, बालक, कुँआरी कन्या, बाण बनानेवाळा, सर्प, मकड़ी और 
भज्जी कीट ॥ ३३-३४ ॥ 
एते मे शुरो राजंश्रतुर्विशतिराश्रिताः । 
शिक्षा बृत्तिसिरितेषामन्पशिक्षमिहात्मनः॥२५॥। 
राजन्‌! मेने इन चोबीस गुरुओंका आश्रय ल्या है और 
इन्हीके आचरणसे इस ळोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है ॥३५॥ 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज । 
तत्तथा पुरुपव्याघ निबोध कथयामि ते ॥३६॥ 
वीरवर ययातिनन्दन ! मेने जिससे जिस" प्रकार जो कुछ 
सीखा है, वह सत्र ज्यो'का-त्यो तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३६ ॥ 
मतेराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः । 
तद्‌ विद्वान्न चछेन्मार्थीदन्वशचिक्षः कषितेत्रतम्‌ ॥। ३७ 
मॅन प्रथ्वीसे उसक्रे धैयकी, क्षमाकी शिक्षा ळी है। ळोग 
पृथ्वीपर कितना आघात और क्या-क्या उत्पात नहीं करते; परन्तु 
वह न तो किसीसे बदला लेती है और न रोती-चिल्ळाती है। 
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संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारब्धके अनुसार चेष्टा कर रहे 
हैं, वे समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें 
आक्रमण कर बैठते हैं । धीर पुरुषको चाहिये किं उनकी विवशता 
समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे । अपने मार्गपर 
ज्यों-का-त्यों चळता रहे ॥ ३७ ॥ 

शश्वत्पराथसर्वेहः पराथैकान्तसम्भवः | 

साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ।।३८॥ 

पृथ्वीके ही विकार पर्वत ओर दृक्षसे मैंने यह शिक्षा. ग्रहण को 
है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएँ सदा-सबेदा दूसरोंके हितके छिये 
ही होती हैं, वल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही एकमात्र 
दूसरोंका हित करनेके छिये ही हुआ है, साधु पुरुषको चाहिये 
कि उनकी शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारको शिक्षा 
ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ 

प्राणवृत्त्येष संतुष्येन्मुनिनेवेन्द्रिय्रिये! । 

ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्यंत वाझानः ॥३९॥ 

मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु--प्राणवायुसे यह शिक्षा 
ग्रहण की है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा रखता है और 
उसकी प्रापिते ही सन्तुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधकको भी 
चाहिये कि जितनेसे जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर 
छे । इद्धियोंको तृप्त करनेके लिये बहुत-से विषय न चाहे | संक्षेपमें 
उतने ही विषयोका उपयोग करना न जिनसे बुद्धि विकृत 
न हो, मन चञ्चल न हो और वाणी व्यर्थकी बातेमें न ळा 


जाय ॥ ३९ ॥ र 
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विषयेष्वाविशन्‌ योगी नानाधमेंषु सर्वेतः। 

गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ ४० ॥ 

शरीरके बाहर रहनेवाले वायुसे मैंने यह सीखा है कि जेसे 
वायुको अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता है, परन्तु वह कहीं भी आसक्त 
नहीं होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक 
- पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्म और खभाव- 
वाले विषयोंमें जाय, परन्तु अपने लक्ष्यपर स्थिर रहे | किसीके 
युण या दोषकी ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष 
न कर बैठे ॥ ४० ॥ 

पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तदूगुणाश्रयः | 

गुणेने युज्यते योगी गन्धेवायुरिवात्मदक ॥४१॥ 

गन्ध वायुका गुण नहीं, पृथ्वीका गुण है । परन्तु बायुको 
गन्धका वहन करना पड़ता है । ऐसा करनेपर भी वायु झुद्ध ही 
रहता है, गन्धसे उसका सम्पर्क नहीं होता । बैसे ही साधकका 
जबतक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तवतक उसे इसकी व्याधि- 
पीड़ा और भूख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता है । परन्तु 
अपनेको शरीर नहीं; आत्माके रूपमे देखनेक्षला साधक शरीर 
और उसके गुणोंका आश्रय होनेपर भी उर्नसे 'सबेथा निर्लिप्त 
रहता है ॥ ४१ ॥ 

अन्तहितश्र _ सििजजङ्गभेष 

ब्रह्मात्मभावन समन्वयेन | 
व्याप्त्याव्यवच्छेदमसज्ञमात्मनो 
युनिनभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥४२॥ 
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राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चळ हों या 
अचल, उनके कारण मिन्न-मिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तबमें 
आकाश एक और अपरिब्छिन्न ( अखण्ड ) ही है । वेसे ही चर- 
अचर जितने भी सुद्ष्म-स्थूळ शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र 
स्थित होनेके कारण ब्रह्म सभीमें है | साधकको चाहिये कि सतके 
मनियोंमें ब्याप्त सतके समान आत्माको अखण्ड और असङ्गरूपसे 
देखे । वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे 


ही को जा सकती है । इसलिये साधकको आत्माकी आकाश- 


रूपताकी भावना करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 
तेजोऽवन्नमयैभीवेमेघादयैायुनेरितेः 
न स्पृश्यते न नभस्तद्वत्‌ कालसृष्टेगुणेः पुमान्‌ ॥४३॥ 
आग ळाती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और 
नष्ट होते हैं, वायुकी प्रेरणासे बादळ आदि आते और चले जाते हैं; 
यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है | आकाराकी दृष्टिसे : 
यह सब कुछ है ही नहीं । इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्यके 
चक्करमें न जाने किन-किन नाम-रूपोंकी सृष्टि और'प्रल्य होते हैं 
परन्तु आत्माके साथ उनका कोई संस्परा नहीं है ॥ ४३ ॥ 
स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माघुयसीर्थभनेणाम्‌ । 
मुनिः पुनात्यपां सित्रमीक्षोपस्पशेकीतेनेः ॥।४४॥ 
जिस प्रकार जळ खभावसे ही खच्छ, चिकना, मधुर 
और पवित्र करनेवाळा होता दै. तया गङ्गा आदि तीथोके दर्शन, 
स्प और नामोचारणसे भी लोग पवित्र हो जाते हँ बैसे ही 
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साधकको भी खभावसे ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाधी और लोक- 
पावन होना चाहिये । जळसे रिक्षा ग्रहण करनेवाळा अपने दशन, 
स्पर्श और नामोच्चारणसे लोगोंको पवित्र कर देता है ॥ ४४ ॥ 


तेजस्वी तपसा दीसो दुर्षोंद्रभाजनः । 

सवेभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मरुमग्निवत्‌ ॥ ४५॥ 

राजन्‌ मैने अग्निसे यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजखी 
और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेजसे दवा नहीं 
सकता, जैसे उसके पास संग्रह-परिभ्रहके लिये कोई पात्र नहीं--- 
सब कुछ अपने पेटमें रख लेती है और जैसे सव कुछ खा-पी लेनेपर 
भी विभिन्न वस्तुओके दोषोंसे वह लिस नहीं होती, वेसे ही 
साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्द्रियांसे अपराभूत, 
भोजनमात्रका संग्रही ओर यथायोग्य सभी विषयोंका उपभोग 
करता हुआ भी अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रक्खे; किसीका 
दोष अपनेमें न आने दे ॥ ४५ ॥ 

क्वचिच्छन्नः क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छतास्‌ 

शुङ्चतें सत्र दातृणां दहन्‌ प्रागुत्तराशभग ॥४६॥ 

जैसे अग्नि कहीं (लकड़ी आदिमें) अप्रकट रहती है और कहीं 
प्रकट, वेसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाय। 
वह कही कहीं ऐसे रूपमें मी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याणकामी 
पुरुष उसकी उपासना कर सक । वह अग्निके समान ही मिक्षारूप 
हवन करनेवाळांके अतीत और भावी अज्युभको भस्म कर देता 
है तथा सवत्र अन्न ग्रहण करता है ॥ ४६ ॥ 
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खमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः । 
प्रवि इयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरविधसि ॥४७॥ 

के साधक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जैसे अग्नि 

उबी-चीड़ी-टेढ़ी-सीधी छकड़ियोंमें रहकर उनके समान ही सीधी- 
टेडी या छंबी-चौड़ी दिखायी पड़ती है---वास्तवमें वह वैसी है नहीं; 
वेसे ही सर्वव्यापक्त आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए कार्य- 
कारणरूप जगतूर्मे व्याप्त होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके नाम- 
रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने 

छगता है || ४७ ॥ ४ 
विसर्गाद्याः समञ्चानान्ता भावा देहस्य नात्मनः । 
कलानामिब चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तंवत्मेना ॥४८॥ 
मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी 

गति नहीं जानी जा सकती उस काळके प्रमावसे चन्द्रमाकी कलाएं 

घटती-बढ़ती रहती हैं, तयापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न 

घटता है और न बढ़ता ही है; वेसे ही जन्मप्ले लेकर मृत्युपर्यन्त 

जितनी भी अवस्याए हैं, सब शरीरकी हैं, आत्मासे उनका कोई मीः 
सम्बन्ध नहीं है ) ४८ ॥ 
कालेन * ह्योघवेगेन मृतानां प्रभवाप्ययो । 
नित्यावपि न इञ्येते आत्मनोऽम्ने्येथाचिषास्‌ ॥४९॥ 
जैसे भागकी छपट अथवा दीपककी ळी क्षणक्षणमें उत्पन्न 
और नष्ट होती रइती है--उनका यहद क्रम निरन्तर चळता रहता | 
है, परन्तु दीख नहीं पड़ता--बैसे ही जल्प्रवाहके समान वेगान्‌, 


१. नाव्यक्तमूर्तिना । 
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कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और विनाश 
होता रहता है, परन्तु अज्ञानवश वह दिखायी नहीं पड़ता ॥ ४९ ॥ 
गुणगुणालुपादते. यंथाकाल॑. बियुश्वति । 
न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इब गोपतिः ॥५०॥ 
राजन्‌ ! मैंने मूसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी 
'किरणोंसे पृथ्वीका जळ छ्वींचते और समयपर उसे बरसा देते हैं, 
चैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा समयपर विषयोका ग्रहण 
करता है और समय आनेपर उनका त्याग--उनका दान भी कर 
देता है । किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें आसक्ति 
'नहीं होती ॥ ५० ॥ ० 
बुध्यते स्वेन मेदेन व्यक्तिथ इव ततः । 
लक्ष्यते स्थुलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽकबत्‌ ॥५१॥ 
स्थूलबुद्धि पुरुषोंको जलके विभिन्न पात्रोंमें प्रतिबिम्बित हुआ 
सू उन्हं परवि्-सा होकर मिन्-मि दिखायी पड़ता है । परन्तु 
इससे खरूपतः मूर्यं अनेक नहीं दो जाता; वैसे ही चळ-अचळ 
उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक ब्यक्तिमें आत्मा. 
अछग-अछग है| परन्तु जिनको ऐसा माळूम होता है, उनकी बुद्धि 
मोटी है । असछ बात तो यह है कि आत्मा स॒येके समान एक ही 
है । खरूपतः उसमें कोई मेद नहीं है ॥ ५१ ॥ 


नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कतेव्यः क्वापि केनचित्‌ । 


कुचेन विन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥५२॥ 


१. यथाकाले | 
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राजन्‌ ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा आसक्ति 
न करनी चाहिये, अन्यया उसकी बुद्धि अपना खातनत्र्य खोकर 
दीन हो जायगी ओर उसे कबूतरकी तरह अत्यन्त क्लेश उठाना: 
पड़ेगा ॥ ५२ ॥ | 

कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतो। 

कपोत्या भार्यया सार्थध्रुवास कतिचित्‌ समाः ॥५३॥: 

राजन्‌ | किसी जंगळमें एक कबूतर रहता था । उसने एक 
पेड़पर अपना घोंसळा बना रक्खा था | अपनी मादा कबूतरीके साथ 
वह कई वर्षोतक उसी घोंसलेमें रहा ॥ ५३ ॥ 

कपोतो स्नेहशुणितहृदयौ गुहधमिणो । 

दृष्टि दष्टयाङ्गमङ्गन बुद्धि बुद्धया बबन्धतुः ॥५४॥ 

उस कबूतरके जोड़ेके हृदयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेहकी 
बृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थधममें इतने आसक्त हो गये थे 
कि उन्होंने एकदूसरेकी दृष्टि-से-दृष्टि, अङ्गसेभङ्ग और बुद्धिसे- 
बुद्धिको बाँध रक्खा था ॥ ५४ ॥ , 

जय्यासनाटनखानवाताक्रीडाश्चनादिकस्‌, । 

मिथुनीभूय विस्रब्धौ चेरतुवंनराजिषु ॥५५॥ 

उनका एकदूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशङ्क 
होकर वहाँकी इक्षाबलीमें एक साथ सोते, बैठते घ्रमते-फिरते, ठरते; 
बातचीत करते, खेळते और खाते-पीते थे ॥ ५५ ॥ 

यं यं वाञ्छति सा रोजंस्तपंयन्त्यतुकम्मिता । 


तं तं समतयत्‌ कामं कृच्छेणाप्यजितेन्ह्रियः ॥५६३॥ 
त ते समनपत्‌ कम या 


१, राजन्नत्यथंमनु० । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


खत्तम अध्याय १२० 


राजन्‌ ! कबूतरीपर कबूतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ 
चाहती, कबूतर बड़ेसे-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूरण 
करता; वह कबूतरी भी अपने कामुक पतिक्री कामनाए पूर्ण 
करती ॥ ५६ ॥ 

कपोती प्रथमं गर्भ गहृती काल आगते। 

अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः संनिधौ सती ॥५७॥ 

समय आनेपर कबूतरीको पहला गर्भ रहा । उसने अपने पतिके 
पपात ही धोंपलेमें अंडे दिये || ५७ ॥ 

तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः । 

शक्तिभिदुवि भाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥५८॥ 

भगत्रान्‌की अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर वे अंडे फूट गये 
ओर उनमेसे हाथ-पैरवाळे वच्चे निकळ आये | उनका एक-एक अङ्ग 
"और रोए अत्यन्त कोमल थे || ५८ ॥ 

प्रजा पुपुषतुः प्रीतो दम्पती पुत्रवत्सलौ । 

शृण्वन्तो कूजितं तासां निदतो कलभाषितेः ॥५९॥ 

अब उन कबूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर लग गयीं, 
वे बड़े प्रेम और आनन्दसे अपने बच्चोंका ळालनन्पालन, ळाड-प्यार 
करते ओर उनकी मीठी बोळी, उनकी गुटरऐँ सुन-सुनकर आनन्द- 
भग्न हो जाते ।। ५९ ॥ ठ 

e प 

तासा पतले: सुस्पर्शेः ऋूजितेुग्धचेष्टितैः । 

त्युदमरदीनानां पितरौ  मुदमापतुः ॥६०॥ 
__ च्चेतों सदा-सबंदा प्रसन्न रहते ही हैं, वे जब अपने सुकुमार 
पंखेंसे मापक स्पर करते, कूजते, भोळी-भाळी चेष्टाएँ करते 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४७9) 


रच 


१२१ अवधूतोपाख्यानः 


ओर फुदक-फुदककर अपने मा-त्रापके पास दौड़ आते, तब कबूतर- 
कबूतरी आनन्दमग्न हो जाते ॥ ६० ॥ 
सनेद्वाचुबद्वहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया । 
विमोहितो दीनधियौ शिन पुपुषतुः प्रजाः ॥६१॥ 
राजन्‌ | सच पूछो तो वे कबूतर-कबूतरी भगवानकी मायासेः 
मोहित हो रहे थे । उनका हृदय एक-बूसरेके स्नेहबन्धनसे बंध रहाः 
था । वे अपने नन्हे-नन्हे बच्चोंके पालन-पोऽणमें इतने व्यप्र रहते कि: 
उन्हें दीन-दुनिया, छोक-परळोककी याद ही न आती ॥ ६१ ॥ 
एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थं तौ ङुड्म्बिनो । 


परितः कानने कसिन्नर्थिनो चेरतुश्चिरम्‌ ॥६२॥ 
एक दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा छानेः 


जंगलमें गये इए थे | क्योंकि अब उनका दुटुम्व बहुत बढ़ गया 
था। वे चारेके छिये चिरकाळतक जंगळमें चारों ओर विचरतेः 
रहे ॥ ६२ ॥ 
दृष्टा तॉल्लब्धक! कथिद्‌ यदच्छातों बनेचरः। 
जगृहे जालमातत्य चरतः स्वारुपान्तिके ॥६२॥ 
इधर एक  बहेळिया चूमता-घूमता संयोगवश उनके घोंसलेकी 
ओर आ निकला । उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कबूतरे; 
बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाळ फैलाकर उन्हें पकड़ लिया ॥६३॥ 
कपोतश्च कपोती च अजोपोषे सदोत्सुको । 
गंतो पोषणमादाय स्वनीडझुपजम्मतुः ॥६४।॥ 


१. ्रजापोषणसोत्सुकौ । २. प्रजापोषण० । 
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कबूतर-कबूतरी बच्चोंको छिळाने-पिलानेके लिये हर समय 
'उस्छुक रहा करते थे | अब वे चारा लेकर अपने घोंसलेके पास 
आये ॥ ६० ॥ 

कपोती स्वात्मजान्‌ वीक्ष्य बालकाझ्ञारसंब्ृतान्‌ । 

तानम्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो सृशदुःखिता॥६५॥ 

कबूतरीने देखा किं उसके नन्हे-नन्हे बच्चे, उसके हृदयके 
:टुकड़े जालमें फंसे इए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं । उन्हें ऐसी 
स्थितिमे देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही । वह रोती-चिल्ळांती 
उसके पास दौड़ गयी ॥ ६५ ॥ 

सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया ।- 

स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पड्र्यन्त्यवस्मातिः ॥६६॥ 

भगवानको मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो रहा था | 
चह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुईं थी; अपने बच्चोंको 
'जालमें फंसा देखकर उसे अपनी शरीरकी मी सुध-बुध न रही और 
अह खयं दी जाकर जाळमें फंस गयी ॥ ६६ ॥ 

` कपोतश्वात्मजान्‌ बद्धानात्मनोऽप्यधिकान्‌ प्रियान्‌ । 

भार्यो चात्मसमां दीनो विरूलापातिहुःखितः ।।६७॥ 

जब्र कबूतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे भी प्यारे बच्चे जाळे 
कंस गये ओर मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशामें पहुँच गयी ; 
तब वह अत्यन्त दुःखित होकर विळाप करने छगा | सचमुच उस 
"समय उसकी दशा अत्यन्त दयनीय थी || ६७ |] 

१. दीनाम्‌ | 
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अहो में पञ्यतापायमल्पपुण्यस्य दुमते! । 

अतृप्तस्याकृताथंस्य  ग्रृहख्रेवगिको इतः॥६८॥ 

मैं अमागा हूँ, दुमति हूँ | हाय, हाय | मेरा तो सत्यानाश होः 
गया ।. देखो, देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुईं और न मेरी आशाएं ही 
पूरी हुई | तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूळ यह गृहस्थाश्रम: 
ही नष्ट हो गया ॥ ६८ ॥ 

अनुरूपानुकूला च यस्य॒ में पतिदेवता। 

शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रैः स्र्याति साधुभिः ॥६९॥ 

“हाय | मेरी प्राणप्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी, 
मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे 
मेरे योग्य थी । आज वह मुझे मुने घरमें छोड़कर हमारे सीघेसादेः 
निइछळ बच्चोंके साथ स्वग सिधार रही है ॥ ६९ ॥ 

सोऽहं शून्ये गृहे दीनो सृतदारां मृतम्रजः। 

जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः |७०॥ 

“मेरे बच्चे मर गये । मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब संसारमें 
क्या काम है १, सुन्न दीनका यह विधुरजीवन--बिना गुहणीका 
जीवन जळनका--व्यथाका जीवन है । अब मैं इस मने भरें किसके. 
क्ये जीऊ £ ॥ ७० ॥ 

तांस्तथैवाब्ृतान्छिग्भिसृत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः 

स्वयं च कृपणः शिश्लु पञ्यन्नप्यबुषाऽपतत्‌ ॥७१॥ 

राजन्‌ ! कबूतरके बच्चे जाळमें फॅसकर तडफडा रहे थे | 
स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परन्तु वह मूख कबूतरः 
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यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जान-बूझकर 
ज्ञालमें कूद पडा ॥ ७१ ॥ 

तं रब्ध्या लुब्धकः क्रूरः कपोतं ग्रुहमेधिनप् । 

कपोतकान्‌ कपोतीं च सिंद्धाथः प्रययौ गुहस्‌ ॥७२॥ 

राजन्‌ ! वह बह्देळिया बड़ा क्रूर था । ग्रहस्थाश्रमी कबूतर 
कबूतरी और उनके बच्चोंके मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई; 
उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चळता 
जना ॥ ७२ ॥ 

एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा इन्द्वारामः पतत्त्रिवत्‌ । 

पुष्णन्‌ कुठुस्यं कृपणः साञुबन्धोऽन्सीदति ॥७३॥ 

जो कुटुम्बी है, विषयों और ळोगोंके सङ्ग-साथमें ही जिसे छुख 
थुमेळता है एवं अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी सुध-बुध 
खो बैठा दै, उसे कभी शान्ति नहीं मिळ सकती । वह उसी कबूतरके 
अमान अपने कुठुम्बके साथ कष्ट पाता है ॥ ७४ ॥ 

यः प्राप्य मानुषं लोकं युक्तिद्वारमपाबृतस्‌। 

गेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युत , विदुः ॥७४॥ 

यह मनुष्य शरीर मुक्तिका खुला हुआ द्वार है | इसे पाकर भी 
जो कबूतरकी तरह अपनी घर-गृददस्थीमें ही फसा हुआ है, वह 
बहुत उँचेतक चढ़कर गिर रहा है. । शाकी भाषामें वह “आरूढ- 
युत? है ॥ ७४ ॥ क 
डति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्ये 

सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


~ 
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( अथाष्टमोऽष्यायः 
अवधूतोपाख्यान-अजगरसे लेकर पिङ्गलातक 
नौ गुरुओंकी कथा 


नाण उवाच 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्गं नरक एब च। 

देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तसान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ॥ १ ॥ 
3 अवधूत दत्तात्रेयजञ कहते हैं-राजन्‌ | प्राणियोंको जेसे 
बिना इच्छाके त्रिना किसी प्रयत्नके रोकनेकी चेष्टा करनेपर भी 

. पूर्बकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते हैं, वैसे ही खगेमें या नरकमें--- 
कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय-सम्बन्धी सुख मी प्राप्त होते हैं । 
इसलिये सुख और दुःखका रहस्य जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि इनके छिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न 


करे ॥ १ ॥ 
ग्रासं सुमृष्टं बिरसं महान्तं स्तोकमेव वा | 


यरच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः || २॥ 
र बिना मागे, बिना इच्छा किये खयं ही अनायास जो कुछ 


मिळ जाय--बह चाहे रूखा-मुखा हो, चाहे बहुत मधुर और खादिष्ट, 
अधिक हो या थोड़ा--बुद्धिमाम पुरुष अजगरके समान उसे ही 
खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन रहे ॥ २ ॥ 
शयीताहानि भ्रीणि निराह्ारोऽलुपक्रमः । 
यदि नोपनमेद ग्रासो महाहिरिव दिष्ट्युक ॥ ३॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
ड RSS र 


१२६ 
अष्टम अध्याय 


यदि मोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध-मोग समझकर किसी 
प्रकारकी चेष्टा न करे, बहुत दिनोंतक भूखा ही पडा रहे । उसे 


चाहिये कि अजगरके समान केवळ प्राख्वके अनुसार प्राप्त इए 
मोजनमें ही संतुष्ट रहे ॥ ३ ॥ 


ओज'सहोबलयुत॑ ` बिश्नद्‌ देइमकमेकस्‌ । 

शयानो  बीतनिद्रथ  नेहेतेन्द्रियवानपि ॥ ४॥ 

- उसके शरीरमें मनोवळ, इन्द्रियंत्रछ और देहबल---तीनों हों तब 
भी वह निश्चेष्ट ही रहे । निद्रारहित होनेपर भी सोया इआ-सा रहे 
और कर्मेन्द्रियोंवी होनेपर भी उनसे कोई चेश न करे । राजन्‌! 
मैंने अजगरसे यही शिक्षा प्रहण की है ॥ ४ ॥ 


निः प्रसन्तगम्भोरो दुबिगाह्यो दुरत्ययः । 
अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवाणेवः ॥ ५॥ 
समुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा प्रसन्न और 
गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, अपार और असीम 
होना चाहिये तथा किसी भी निमित्तसे उसे क्षोम नहीं होना 
चाहिये | उसे टीक बैसे ही रहना चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और 


तरक्लोसे रहित शान्त समुद्र ॥ ५॥ 
समृद्धकामों हीनो वा नारायणपरो सुनिः । 


नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः ॥ ६।।- 


देखो, समुद्र वर्षाऋतुमें नदियोंकी बाढ़के कारण बढ़ता नहीं 
और न ग्रीप्म-ऋतुमें घटता ही दै. वैसे ही मगवत्परायण साधककोः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


है म्ह 


१२७ अवधूर्तापाख्यान अवघूतोपाख्य 


भी सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिसे प्रफुल्लित न होना चाहिये और न 
उनके घटनेसे उदास ही होना चाहिये ॥ ६॥ 

दृष्टा ख्ियं देवमायां तद्धावैरजितेन्द्रियः । 

प्रलोमितः पतत्यन्धे तमस्यग्नो पतङ्गवत्‌ ॥ ७॥ 

राजन्‌ | मेने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है, जैसे वह रूपपर 
मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और जल मरता है, वैते ही अपनी 
इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाळा पुरुष जब खीको देखता है तो उसके 
'हांव-भावपर लटट्ट हो जाता है और घोर अन्धकारमें, नरकमें 
“गिरकर. अपना सत्यानाश कर लेता है । सचमुच खी देवताओंकी 
वह माया है, जिससे जीव भागग्रान्‌ या मोक्षकी प्रातिसे वश्चित 
रद्द जाता है ॥ ७॥ 

योषिद्विरिण्याभरणाम्बरादि- 

द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । 
प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्धया 
पतङ्गवन्नस्यति नष्टदृष्टिः ॥ ८॥ 

जो मढ कामिनी-कश्चन, गहने-कपड़े आदि नाशवान्‌ मायिक 
पदारथोर्मे फंसा हुआ है और जिसकी सम्पूण चित्तवृत्ति उनके उप- 
भोगके लिये ही लाळायित दै, वह अपनी बरिवेकुद्धि खोकर पतिंगेके 
समान नष्ट हो जाता है| ८ ॥ | 

स्तोकं स्तोक ग्रसेद ग्रासं देदो वर्तत यावता । 

गहानहिंसन्नातिष्ठेद वृत्तिं माधुकरीं सनिः ॥ ९॥ 

राजन्‌ ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी प्रकारका 
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कष्ट न देकर भौरेकी तरह अपना जीवन-निर्वाह करे | बह अपने 
शरीरके छिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकड़े कई बरसे माँग ले# ॥९॥ 
अणुभ्यश्च महळूयश्व शास्त्रेभ्यः कुशलों नरः । 
स्यतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेस्य इब पट्पदः ॥१०॥ 
जिस प्रकार भौरा विभिन्‍न पुष्पोसे--चाहे वे छोटे हों या 
बड़े- उनका सार संग्रह करता है, वैसे दी बुद्विमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शाख्रोसे उनका सार--उनका रस 
निचोड़ ले || १०॥ 


सायंतनं श्वस्तमं बा न संगुह्णीत भिक्षितम्‌ । 
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥११॥ 
राजन्‌ ! मैंने मधुमक्खीसे यह (शिक्षा ग्रहण की है किसंन्यासी- 
को सायंकाळ अथवा दूसरे दिनके लिये मिक्षाका संग्रह न करना 
चाहिये । उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो केवळ हाथ 
और रखनेके लिये कोई बतन हो तो पेट । वह कहीं संग्रह न कर 
बैठे, नहीं तो मधुमक्खियोंके समान उसका जीवन ही दूभर हो 
जायगा ॥ ११ ॥ न 
सायंतनं इवस्तनं वा न संग्रहीत भिक्षुकः । 
मक्षिका इव संशृह्न सह तेन विनव्यात ॥१२॥ 


7 # नहीं तो एक हो कमलके गन्धर्म आसक्त हुआ अमर,जेसे राजिके 
समय उसमें बंद हो जानेसे नष्ट हो जाता दे उसी प्रकार स्वादवासनासे 
एक ही गहस्थका अन्न खानेसे उसके सांगि मोहमें फॅसकर यति भो 
नष्ट हो जायगा । 
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यह बात खूब समझ लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे- 
शामके लिये किसी प्रकारका संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो 
( मधुमक्लियोके समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन मी गवा 
बेठेगा ॥ १२॥ 
कः पदापि युवतीं भिक्षुन स्पृशे दारवीमपि। 
स्पृशन्‌ करीब बध्येत करिण्या अज्ञसङ्गतः ॥१२॥ 
राजन्‌ ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको कमी पैरसे 
भी काठकी बनी हुई ख्रीका भी स्पर्श न करना चाहिये | यदि व्ह 
छ ऐसा करेगा तो जैसे हथिनीके अङ्गसङ्गसे हाथी बंध जाता है, वेस 
ही वह भी बंध जायगा# ॥ १३ ॥ 
नाधिगच्छेत्‌ स्त्रियं प्राज्औ' कहिंचिन्सत्युमात्मनः । 
बलाधिकैः स हन्येत गजेरन्येगजो यथा ॥१४॥ 
विवेकी पुरुष किसी भी खीको कमी भी भोग्यरूपसे खीकार 
न करे; ` क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है । यदि वह खोकार 
करेगा तो हाथियोंसे हाथीकी तरह अधिक बल्वान्‌ अन्य पुरुषोंके 
द्वारा मारा जायगा ॥ १४ ॥ 
कं न॑ देयं नोपभोग्यं च छब्घेयेद दुःखसंचितम्‌ । 
भुङ्क्ते तदपि तथ्चान्यों मधुहेवाथविन्मधु ॥ १५॥ 
+ हाथी पकडनेवाळे तिनकोसे ढके हुए गडढेपर कागजकी उ दछ द्मे इनके कक इप गढपर कागजकी दिनी. 
खड़ी कर देते हैं | उसे देखकर हाथी चहो आता है और गडढेमें गिरकर 


फॅस जाता दै । 
१.नो। 
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मैने मधु निकाळनेवाले पुरुषसे यह. शिक्षा ग्रहण को है कि 
संसारके ळोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनक्रा सञ्चय तो करते 
रहते हैं, किंतु वह सञ्चित धन न किसीको दान करते हैं और 
न खयं उसका उपभोग ही करते हैँ । बत, जेते मधु निकाइने- 
वाळा मधुमक्खियोंद्वारा सञ्चित रसको निकाळ ले जाता है, वेसे 
ही उनके सञ्चित धनको भी उसको टोह रखनेवाण कोई दूसरा 
पुरुष ही भोगता है ॥ १५ ॥ 

सुटुःखोपाजितेवित्तेरा्यासानां गृहाशिषः । 

मधुहेवाग्रतो ञ्ुङक्ते यतिषे गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ 

तुम देखते हो न :कि मधुहारी मधुमक्खियोंका जोड़ा हुआ 


मधु उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है, वैते हो गृहस्थोंके ` 


बहुत कठिनाईसे सञ्चित किये पदार्थोको, जिनसे वे छुखभोगकी 
अमिलाषा रखते हैं, उनसे मी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते 
हैं। क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन कराकर 
ही खयं भोजन करेगा ॥ १६ ॥ 
ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिेनचरः क्वचित्‌ । 
शिक्षेत इरिणाइ बद्धान्सृगयोर्गीतमोहितात्‌॥१७॥ 
मैंने हरिनसें यह सीखा है कि वनवासी संन्यासीको कभी 
विषय-सम्वन्वी गीत नहीं सुनने चाहिये । वह्‌ इस बातकी शिक्षा 
उस हरिनसे ग्रहण करे, जो ब्याधके गीतसे मोहित होकर बँध 
जाता है ॥ १७ ॥ । 
नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्पाणि योषिताम्‌ । 
आसां क्रोडनको वस्य ऋष्यशृङ्गो मगीसुतः ॥१८॥ 
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तुम्हें इस वातका पता है कि हरिनीके गमे पेदा हुए ऋष्यश्वज्ञ 
मुनि ख्रियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि देख- 
सुनकर उनके वशमें हो गये थे और उनके हाथकी कठपुतली वन 
गये थे ॥ १८॥ 

जिह्वयातिग्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः | 

मृत्युसृच्छत्यसद्बुद्विमीनस्तु्‌ बडिशेयंथा ॥१९॥ 

अब मैं तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता हूँ। जेसे मछली कोटेमें 
ळगे हुए मांसके टुकड़ेके लोमसे अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही 
खादका लोभी दुबुद्धि मनुष्य भी अपने मनको मथकर व्याकुळ 
कर देनेवाढी जिह्वाके बशमें हो जाता है और बारा जाता हे ॥१९॥ 

इन्द्रियाणि जयन्त्याछु निराहारा सनीपिणः | 

वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वेते ॥२०॥ 

विवेकी पुरुष भोजन वंद करके दूमरी इन्दियोपर तो वहुत 
शीघ्र विजय प्रास कर लेते हैं, परन्तु इससे उनकी रसनाडन्दरिय 
बशमें नहीं होती | वह तो भोजन बंद कर देनेसे और भी प्रबळ 
हो जाती है ॥ २० ॥ 

तावज़ितेन्द्रियों स्याद विजितान्येन्द्रियः पुमाच्‌। | 

न जयेद्‌ रसनं यावजितं सवं जिते. रसे ॥२१॥ 

मनुष्य और सब इन्दियोंपर त्रिंजय प्रात कर लेनेपर भी 
तबतक जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जबतक रसनेद्धियको अपने 
बशमें नहीं कर लेता । और यदि रसनेन्दरियको वशमें कर लिया, तब 
तो मानो समी इन्दिया वशमें ही गयीं ॥ २१ ॥ 
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पिङ्गला नाम वेइयाऽऽसीदू विदेहनगरे पुरा । 

तस्या मे शिक्षितं किञ्चिन्निबोध नृपनन्दन ॥ २२॥ 

नृपनन्दन ! प्राचीन काळकी बात है. कि विदेहनगरी मिथिळामें 
एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था पिङ्गला । मैंने उससे 
जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह मैं तुम्हें छुनाता हूँ; सावधान होकर 
सुनो ॥ २२ ॥ 

सा स्वैरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । 

अभूत्‌ काले बहिद्वारि बिभ्रती रूपपुत्तमम्‌ ॥२२॥ 

वह स्तेच्छाचारिणी तो थी हो, रूपवती भी थी। एक दिन 
रात्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमण-स्थानमें ळानेके लिये खूब 
बन-उनकर उत्तम वख्नाभूषणोसे सजकर बहुत देरतक अपने घरके 
बाहरी दरवाजेपर खड़ी रद्दी ॥ २३ ॥ 

माग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषषभ । 

ताञ्छुरकदान्‌ वित्तवतः कान्तान्‌ मेने5थ कामुका ॥ २४॥ 

नररत्न ! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना थी और उसके 
मनम यह कामना इतनी दढ़मूल हो गयी थी कि वह किसी भी 
पुरुषको उधरसें आते-जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी 
है और मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये दी आ रहा है॥ २४ ॥ 

आगतेष्वपयातेतू सा संकेतोपजीविनी । 

अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि मासपेष्यति भूरिदः ॥२५॥ 

जब आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेत-जीविनी 
वेश्या यदी सोचती कि अवश्य ही अबकी वार कोई ऐसा धनी मेरे 
पास आवेगा जो मुझे बहुतसा घन देगा ॥ २५ ॥ | 
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७ ७ १ 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वायबलम्बती। 
निर्गच्छन्ती ग्रविशती निश्चीथे समपद्यत ॥२६॥ 
उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी । वह दरवाजे- 
“यर बहुत देरतक टंगी रही-। उसकी नींद भी जाती रही । वह 
कभी बाहर आती; तो कभी भीतर जाती | इस प्रकार आधी रात 
हो गयी ॥ २६ ॥ 


तस्या: . वत्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः | 

निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥ 

राजन्‌ ! सचमुच आशा और सो भी धनकी--बहुत बुरी है। 
-वनीकी वाट जोहते-जोहते उसका मुंह मूख गया, चित्त व्याकुळ हो 
गया । अब उसे इस वृत्तिसे वडा वैराग्य हुआ । उसमें दुःख-बुद्धि दो 
गयी । इसमें सन्देह नहीं कि इस वेराग्यका कारण चिन्ता ही थी । 
थरन्तु ऐसा वैराग्य भी है तो घुखका ही हेतु ॥ २७ ॥ 


तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम । 

निवेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥२८॥ 

जब पिङ्गळाके चित्तमें इस प्रकार वैराग्यकी भावना जाग्रत्‌ हुईं 
सत्र उसने एक गीत गाया | वह में तुम्हें सुनाता हूँ | राजन्‌ ! मनुष्य 
आशाकी फाँसीपर लटक रहा है । इसको तळवारकी तरह काटनेवाळी 
-यदि कोई वस्तु दै तो वह केवल वैराग्य है ।। २८ ॥ 

न ह्यङ्गाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति | 

यथा विज्ञानरहितो मचुजो ममतां नृप॥२९॥ 

१. लम्बिनी । २. निशोथः । ३. तथा । ४. यह इलोकार्ध प्राचीन 

अ्रतिमे नहीं है । 
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प्रिय राजन्‌ | जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन वखेडोसे 
ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार सुओ 
नहीं होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़नेकी इच्छा भी 
नहीं करता ।। २९ ॥ 
| पिङ्गलोवाच 
अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः | 
या कान्तादसतः कामे कामये येन बालिशा ॥२०॥ 
पिङ्गळाने यह गीत गाया था--हाय ! हाय ! में इन्द्रियोके 
अधीन हो गयी । मळा मेरे मोहका विस्तार तो देखो, में इन दुष्ट 
` पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषयएुखकी ळाळसा 
करती हूँ । कितने दुःखकी बात है । में सचमुच मूख हूँ ॥ २०॥ 
सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं 
वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय । 
अकामदं दुःखभयाधिशोक- 
मोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥३१॥ 
देखो तो सही, मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सच्चे खामी 
भगवान्‌ विराजमान हैं । वे वास्तविक प्रेम-सुख और परमार्थका 
सच्चा धन भी देनेवाळे हैं । जगतके पुरुष अनित्य हैं । और वे नित्य 
हैं । हाय | हाय | मेंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्योका 
सेबन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उळटे दुःख, 
भय, आधिऽ्याधि, शोक ओर मोह ही देते हैं । यह मेरी मूखेताकी 
इद है कि में उनका सेबन करती हूँ ॥ ३१ ॥ 
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अहो मयाऽऽत्मा परितापितो बृथा 
साड्ेत्यवृस्यातिविग्मबातया । 
तरैणान्नरादू यार्थेद्षोऽनुञ्चोच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥३२॥ 
बड़े खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका वेश्या- 
वृत्तिका आश्रय ळिया और व्यर्थमें अपने शरीर और मनको क्लेश 
दिया--पीड़ा पहुँघायी ! मेरा यह शरीर बिक गया है। ळम्पट, ळोमी 
और निन्दनीय मनुष्योंने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ किं 
इसी शरीरसे धन और रति-सुख चाहती हूँ । मुझे धिक्कार है ॥ ३२ ॥ 
यद्स्थिभिनि मितवं शवं स्यः 
स्थं त्वचा रोमनखैः पिन द्वम्‌ । 
क्रन्नवद्वारमगारमेतद्‌ 
विण्पूत्रपणं मदुपैति कान्या॥२३॥ 
यह शरीर एक घर दै । इसमें हडिडयोंके टेढे-तिरछे बॉस और 
खंमे लगे इए हैं; चाम, रोएं और नाखूनोंसे यह छाया गया, 
इसमें नौ दरवाजे हैं; जिनसे मळ निकळते ही रहते हैं: । इसमें 
. सञ्चित सम्पत्तिके नामपर केवळ मळ और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त 
ऐसी कोन खी है, जो इस स्थूळशरीरको अपना प्रिय समझकर 
सेवन करेगी ॥ ३३ ॥ 
विदेहानां पुरे झसिन्नहमेकेबर सुढधीी । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ क।मप्रच्युतात्‌ ॥२४॥ | 
यों तो यह विदेद्योंकी-जीवन्पुकोंकी नगरी है, परन्तु इसमें 
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मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, 
अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माको छोड़कर दूसरे पुरुषकी 
अभिळाषा करती हूँ ॥ ३४. 

सुहृत्‌ प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणास। 

त॑ विक्रियात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥२५॥ 

मेरे हृदयमें विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितेषी, सुददूऽ 
प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं । अब मैं अपने-आपको देकर इते 


खरीद ळेंगी और इनके साय वैसे द्दी बिहार करूंगी, जैसे लक्ष्मीजीः 


करती हैं ॥ ३५ ॥ 

कथित्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः । 

आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा बा कालबिडुताः ॥३६॥ 

मेरे मूख चित्त ! तू बतला तो सही, जगतके विषयभोगोने 
और उनको देनेबाळे पुरुषाने तुझे कितना सुख दिया है.। अरे ! के 
तो खयं हवी पैदा होते और मरते रहते हैं । मैं केवळ अपनी ही बात 
नहीं कहती, केवळ मनुष्योंकी भी नहीं, क्या देबताओंने भी भोगोके. 
द्वारा अपनी पत्नियोंको सन्तुष्ट किया है. १ वे बेचारे तो स्वयं काळके, 
गाळमें पड़े-पड़े कराह रहे हैं ॥ २६॥ 


नूनं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । 
निवेंदोऽयं दुराक्षाया यन्मे जातः सुखावहः ॥३७॥ 
अवश्य ही मेरे किसी झुभकमंसे विष्णु भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 


. हैं, तभी तो हुराशासे मुझे इस प्रकार वेराग्य हुआ है । अवश्य दी 
_ मैरा यह वैराग्य सुख देनेवाळा होगा ॥ ३७ ॥ 
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मेवं स्युमेन्दभाग्यायाः क्लेशाः निर्वेददेतवः । 

येनाजुबन्धं निहत्य पुरुपः श्षमखृच्छति॥२८॥ 

यदि मैं मन्दमागिनी होती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने 
यते, जिनसे वैराग्य होता है । मनुष्य वेराग्यके द्वारा ही घर आदिके 
अन्न वन्धनोंको काटकर शान्तिडाम करता है ॥ ३८ ॥ 

तेनोपक़ृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । 

त्यक्वा दुराशाः शरणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥३९॥ 

अब मैं भगवानका यह उपकार आदरपूवक सिर झुकाकर 
स्वीकार करती हूँ और विषयमोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी 
शरण ग्रहण करती हूँ ॥ ३९ ॥ 

संतुटा श्रद्दधत्येतद्यथालामेन जीवती । 

बिहराम्यसुनैवाहमात्मना रमणेन पे॥४०॥ 

अब मुझे प्ररव्धके अनुसार जो कुछ मिळ जायगा, उसीसे 
निर्वाह कर दूंगी और बड़े सन्तोष तया श्रद्धाके साथ रहूँगी । मैं अब 
ककसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने दृदयेश्वर, आत्मस्वरूप 
अमुके साय ही विहार करूगी ॥ ४० ॥ > 

संसारकूपे पतितं विषयेपुपितेक्षणम्‌ । 

ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यख्नातुमधीश्वरः ॥४१॥ 

यह जीव संसारके कूएमें गिरा हुआ है । विषयोंने इसे अंधा 
बना दिया दै, काळरूपी अजगरने इसे सुंहमें दबा रक्‍्खा | 
है । अब मगबान्‌को छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कोन, 
समथ है ॥ ११॥ 
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आत्मैन ह्यात्मनो गोप्ता निर्विधेत यदाखिलात्‌ । 
अप्रमत्त इदं पश्येद्‌ ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥४२॥ 
जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता हे, उस 
समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसळिये बड़ी 
सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा जगत्‌ काळरूपी. 
अजगरसे प्रस्त है || ४२ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवं बव्यवसितमतिदुराक्षां कान्ततर्षजाम्‌ । 
ठित्त्वोपशममास्याय शय्यामुपविवेश सा ॥४३॥ 
अवधूत दुत्तात्रयजी कहते है-राजन्‌ ! पिङ्गा वेश्याने 
ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी दुराशा, उनसे मिळमेकी 
ळाळसाका परित्याग कर दिया औरं शान्तमावसे जाकर वह अपनी 
सेजपर सो रही ॥ ४३ ॥ 
आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं सुखम्‌ । 
यथा संच्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ४४॥ 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा ही सबसे 
बड़ा सुख है; क्योंकि पिङ्गा वेश्याने जब पुरुषकी आशा त्याग दी, 
त्तमी वह घुखसे सो सकी ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां. संहितायासेकादशस्कन्धे 


अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


डड 


_ श.आचीनमति्मेनहोहे 
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अंबधूतोपाख्यान--छुररसे लेकर मृज्ञीतक सात गुरुओंकों कथा 
ब्राह्मण उवाच 
परीग्रहो हि दुभ्खाय यद्‌ यर्म्रियतमं णाम्‌ । 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वात्‌ यस्त्वर्किचन' ॥ १ ॥ 
अवधूत दृत्ताञ्जयजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्योंको जो वस्तुए 
अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुःखका कारण 
है । जो बुद्विमान्‌ पुरुष यह बात समझकर अकिञ्चन भावसे रहता 
है---शरीरकी तो बात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करता--उसे अनन्त पुखस्वरूप परमात्माकी प्राति दोती ह ॥ १ ॥ 
सामिषं कुररं जध्युबेलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥ २॥ 
एक कुरर पक्षी अपनी चोंचमें मांसका टुकड़ा लिये हुए था। 
उस समय दूसरे बल्वान्‌ पक्षी, जिनके पास मांत नहीं था, 
उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंचे मारने छगे | जब कुरर 
पक्षीने अपने चोंचसे मांसका टुकड़ा फक दिया, तभी उसे 
सुख मिला ॥ २॥ 
न में मानाबमानो र न्‌ ती सति | 
ड आत्मरतिर्विचरा बारुवत्‌॥ र्‌ ॥ 
म अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर एव 
वरिवारवाळोंको जो चिन्ता होती दै, वह मुझ नहीं है । मैं अपने 
१. मानापमानौ । २- "ण मनमानी २. आलो विचरामि | 
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आत्मामें ही रमता हूँ ओर अपने साथ दी क्रोडा करता हूँ । यह 
शिक्षा मैंने बाळकसे ली है | अतः उसीके समान मैं भी मोजसे' 
रहता हूँ ॥ ३ ॥ 

हवेच चिन्तया युक्तो परमानन्द आप्लतों। 

यो विश्ुग्धो जडो बालो यो शुणेभ्यः परं गतः॥ ४ ॥ 

इस जगतमें दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और परमानन्दर्मे 
मग्न रहते हैं---एक पुरुष तो मोळाभाला निरचे्ट नन्हा-सा बालक और 
दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो ॥ ४ ॥ 

क्वचित्‌ कुमारी स्वात्मान वृणानान्‌ गृहमागतान्‌ । 

स्वयं तानहयासास क्वापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५ ॥ 

एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण करनेके छिये 
कई लोग आये इए थे । उस दिन उसके घरके लोग कहीं बाहर गये 
हुए थे । इसळ्यि उसने खयं ही उनका आतिथ्यसत्कार किया ॥५॥: 

तेषामभ्यवहाराथ॑ शालीन्‌ रहसि पार्थिव । 

अबन्नन्त्याः प्रकोष्ठस्याभ्रक्तः शङ्खाः स्वनं महत्‌ ॥ ६॥' . 

राजन्‌ | उनको भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर एकान्त्मे 
धान कूटने छगी । उस समय उसकी कलाईमे पड़ी शंखकी चूड़ियाँ 
जोर-जोरसे बज रही थीं॥ ६ ॥ 
सा तंज्जुगुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता ततः । 
बभन्जेकेकषः शङ्घान्‌ दो दो पाण्योरशेषयत्‌ ॥ ७ ॥ 


१. तम्‌ | 


* ५७", 
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इस शब्दको निन्दित समझकर कुमारीको बड़ी लज्जा माळूम 
हुई# और उसने एक-एक करके सव चूड़ियाँ तोड़ डाली और दोनों 
हाथोंमें केवळ दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं ॥ ७ ॥ 

उभयोरप्यभूद्‌ घोपो ह्यवध्नन्त्याः स शह्नयोंः । 

तत्राप्येक निरभिददेकसान्नाभवद्‌ घ्वनिः ॥ < ॥ 

अब वह फिर धान कूटने लगी । परन्तु वे दो-दो चूड़ियाँ मी 
बजने लगीं, तत्र उसने एकएक चूड़ी और तोड़ दी | जब दोनों 
कळाइयोंमें केवळ एक-एक चूड़ी रह गयी; तब किसी प्रकारकी 
आवाज नहीं हुई ॥ ८ ॥ 

अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम | 

लोकानलुचरन्नेतान्‌ लोकतर्वविवित्सया ॥ ९ ॥ 

वासे बहूनां कलहो भवेद वार्ता इयोरपि । 

एक एच चरेत्तस्मात्‌ मार्या शव कङ्कणः ॥१०॥ 

रिपुदमन ! उस समय ळोकोंका आचार-विचार निरखने- 
परखनेके लिये इधर-उधर घ्रमता-धामता मैं मी वहाँ पहुँच गया 
या । मैंने उससे यह शिक्षा प्रण की कि जब बहुत लोग एक साथ 
रहते हैं, तब कळ्ह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी 
बातचीत तो होती ही है, इसलिये कुमारी कन्याकी चूड़ीके समान 
अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ९-१० ॥ ` | 

मन एकत्र संयुञ्ज्यान्जित्वासो जितासनः। | 

__वैशाग्याम्थासयोगेन  धियमाणमतन्दरितः॥११॥ ॥११॥ 


घान कूटना सूचित होता था, जो कि 


# क्योंकि उससे उसका स्वय 
उसकी दरिद्वताका द्योतक था | 
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राजन्‌ | मैंने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि आसन 
और श्वासको जीतकर वैराग्य और अभ्यासके द्वारा अपने मनको 
बहाम कर ले और फिर बड़ी सावधानीके साथ उसे एक छक्ष्यमें 
ळा दे ॥ ११ ॥ 
यस्मिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- 
च्छनैः शनेमुंश्वति कमरेणून्‌ | 
सत्वेन  वृद्धेन रजस्तमश्च 
विधूय  निर्वाणश्चुपेत्यनिन्धनम्‌ ॥१२॥ 
जब परमानन्दखरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तब 
वह धीरे-धीरे क वासनाओंकी धूछको धो बहाता है। सत्त्वयुणकी 
द्विसे रजोगुणी और तमोगुणी बृत्तियोंका त्याग करके मन वैसे ही 
शान्त हो जाता दै, जैसे इंधनके बिना अग्नि ॥ १२ ॥ 
तदैवमात्मन्यवरुद्रचित्तो 
न वेद किचिद्‌ बहिरन्तर वा । 
यथेषुक्कारो नृपतिं त्रजन्त- 
बिषौ गतात्मा न ददर्श पारवे ॥१३॥ 
इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामं ही स्थिर--निरुद्ध हो 
जाता है, उसे बाहर-भीतर कहीं किसी पदार्थका भान नहीं होता । 
मैंने देखा था कि एक बाण बनानेवाळ कारीगर बाण बनानेमें 
इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दळबळके साथ 
राजाकी सवारी निकळ गयी ओर उसे पतातक .न चला ॥ १३ ॥ 
एकचार्यनिकेतः स्यादग्रमत्तो .गुद्दाशयः। 
अलक्ष्यमाण आचारेथुनिरेकोऽरपभाषणः ।१.४॥ 
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राजन्‌ | मैंने सापसे यह शिक्षा ग्रहण की दै कि संन्यासीको 
सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये, उसे मण्डळी नहीं 
बाँधनी चाहिये। मठ तो बनाना हीं नहीं चाहिये । वह एक 
स्थानमें न रहे, प्रमाद न करे, गुह्य आदिमें पड़ा रहे बाहरी 
आचारोंसे पहचाना न जाय | किसीसे सहायता न ले ओर बहुत 
कम बोले ॥ १४ ॥ 
गहारम्भोऽतिदुःखाय विफलश्ाधुवात्मनः | 
सुई; परकृत वेश्म॒ प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ 
इस अनित्य झारीरके लिये धर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना व्यथ 
और दुःखकी जड़ है । साप दूसरेके बनाये घरमें घुसकर बड़े 
आरामसे अपना समय काटता है ॥ १५ ॥ 
` एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया । 
संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ।।१६॥ 
एक एवाद्वितीयोऽसूदात्माधारोऽसिलाश्रयः । 
कालेनात्मातुभावेन साम्यं नीतासु भृक्तिष | 
. सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषधरः ॥ १७॥ 
परावराणां परम आस्ते कवस्यसंज्ञितः । 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो ` निरुपाधिकः ॥१८॥ 
केवलात्मानुभावेन खमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 
संधोमयन्‌ सूजत्यादौ तया सन्नमरिदम ॥१९॥ 
तामाहुखिशुव्यर्तं सुजन्ती विश्वतोमुखम्‌ ब { 
चित्‌ प्रोतमिद पिक. या प्रोतमिदं विदव॑ येन संसरते पुमान्‌ 
ट. प्रधानः पुरुषेशवः | २ गुणां व्यक्तिम। 
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अब मकड़ीसे ढी हुई शिक्षा छुनो। सबके प्रकाशक और 
अन्तर्याभी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने पू्वकल्पमें बिना किसी अन्य 
सहायकके अपनी ही मायासे रचे इए जगतको कल्पके अन्तमें 
( प्रळयक्काळ उपस्थित होनेपर ) काळशकतिके द्वारा नष्ट कर 
दिया--उसे अपनेमें लीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तथा 
खगतमेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये। वे सबके अधिष्ठान हैं, 
सबके आश्रय हैं, परन्तु खयं अपने आश्रय--अपने ही आधारसे 
रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं दै । वे प्रकृति और पुरुष 
दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक जगतूके आदिकारण 
परमात्मा अपनी शक्तिकाळके प्रभावसे सत्त्वरज आदि समस्त 
शक्तियोंको साम्यावस्थामें .पहुँचा देते हैं ओर खयं केबल्यरूपसे एक 
और अद्वितीयरूप विराजमान रहते हैं । वे केवळ अनुभवखरूप 
और आनन्दघनमात्र हैं । किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे 
सम्बन्ध नहीं है । वे ही प्रभु केवळ अपनी शक्ति कालके द्वारा 
अपनी त्रिगुणमयी मायाको क्षुब्ध करते हैं ओर उससे पहले क्रिया- 
शक्ति प्रधान सुत्र ( महत्तत्त ) की रचना करते हैं । यह मूत्ररूप 
` महत्तत्त्व ही तीनों गुणोंकी पहळी अभिव्यक्ति हैं, वही सब प्रकारकी 
सृष्टिका मूळ कारण है। उीमें यह सारा विश्व, स॒तमें ताने-बानेकी 
तरद ओतप्रोत है और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें 
पडना पड़ता है ॥ १६-२० | 


यथोणनाभिहेंदया ९ < हे 
भिहेंद्यादणो.. संतत्य.. बक्‍त्रतः । 
तया चिहत्य भूयस्तां ग्रसत्येव महेश्वरः ॥२१॥ 
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जैसे मकड़ी अपने हृदयसे सुंडके द्वारा जाळा फेळाती दै, 
उसीमें बिहार करती है और फिर उसे निगछ जाती दै, वेसे दी 
परमेश्वर मी इस जगतको अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं, उसमें 
जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर उसे अपनेमें छीन कर 
लेते हैं ॥ २१ ॥ 

यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया । 

स्नेहाद्‌ द्वेषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ॥२२॥ 

राजन्‌ | मैंने खङ्गी ( बिळनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा प्रण की 
है कि यदि प्राणी स्नेइसे, द्वेषसे अथवा भयसे भी जान-ूझकर 
एकाग्ररूपसे अपना मन किंसीमें ळगा दे तो उसे उसी वस्तुका 
स्वरूप प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 

कीटः पेश्वस्कृतं ध्यायन्‌ इुड्यां तेन प्रवेशितः | 

याति तत्सात्मतां राजन्‌ पुर्व रूपमंसंत्यजन्‌ ॥२३॥ 

राजन्‌ ! जैसे अङ्गी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने 
रहनेकी जगद बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसं उसीका 
` चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी 
झरीरस तद्रूप हो जाता हे ॥ २३ ॥ 

एवं गुरुभ्य. पतेम्य एषा मे शिक्षिता मतिः | 

__ खात्मोपशिक्षितां बुर्डि शण णँ नद खात्मोपशिक्षितां बुद्धि शशु मे वदतः प्रभा॥ २४ 


१, मपि त्यजन्‌ । 
# जब उसी शारीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राप्ति हो जाती है; 


तब दूसरे शरीरसे तो कहना ही क्या है! इसलिये मनुष्यको अन्य 
-वस्तुका चिन्तन न करके केवळ परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिये। 
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राजन्‌ | इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाए ग्रहण का । 


अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा दै, वह तुम्हे बताता ६ 


सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ 


देहो शुरुमेम विरक्तिविवेकहेतु 
बिभ्रत्‌ स सर्वनिधनं सततास्युदकम्‌ । 
तत््वान्यनेन विसृशामि यथा तथापि 
 पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः ।। २५ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक भोर 


चेराग्यकी शिक्षा देता है। मरना ओर जीना तो इसके साथ ळा 


ही रहता है । इस शरीरको पकड़ रखनेका फळ यह है कि दुःख- 
परःदुःल भोगते -जाओ । यद्यपि इस शरीरसे तत्त्वविचार करनेमें 
सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता, 
सवेदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कुत्ते खा. 
जाये । इसीळिये मैं इससे असङ्ग होकर विचरता हूँ ॥ २५॥ 


जायात्मजाथपद्युभृत्यगहाप्तवर्गान 
पुष्णाति यत्प्रियचिकीषुतया वितन्वन्‌। 
स्वान्ते सकृच्छृमवरुद्रधनः स देहः 
सष्टास्थ बीजमवसीदति धर्मा ॥२६॥ 
जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों प्रकारकी 
कामनाएं और कम करता है तया खरी-पुत्र-धन-दौळत, हाथी-घोडे, 
नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई-बन्धुओंका विस्तार करते इए उनकें 
पाळन-पोषणमें लगा रहता हैः। बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर घन सञ्चयः 
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करता है । आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर खयं तो नष्ट होता 
ही है, वृक्षके समान दूसरे शरीरके छिये बीज बोकर उसके व्यि 
भी दुःखकी व्यवस्था कर जाता है ॥ २६ ॥ 
जिद्वेकतोज्युमपकर्षति कहिं तर्षा 
शिरनोऽन्यतस्त्वुद्रं श्रवणं कुतश्चित्‌ । 
घ्राणोऽन्यतश्चपलक क्व च कमंशक्तिः 
बह्वयः सपत्न्य इव गेहपर्ति छुनन्ति॥ २७॥ 
जैसे बहुत-सी सोत अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर 
खींचती हैं वैसे ही जीवको जीम एक ओर---स्वादिष्ट पदायोकी 
ओर खींचतो . है तो प्यास दूसरी ओर--जलकी ओर, जननेन्दरिय 
एक .ओर--्त्रीसंमोगक़ी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, 
पेट और कान दूसरी ओर--कोमल स्पश, भोजन और मधुर 
शब्दकी ओर खींचने ळाते हैं। नाक कहीं सुन्दर गन्ध सूघनेके 
लिये ळ जाना चाइती है तो चश्चल नेत्र कहीं दूसरी ओर-- 
सुन्दर रूप देखनेके छिये । इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ ओर ज्ञानेन्द्रियाँ 
दोनों ही इसे सताती रहती हैं ॥ २७ ॥ 
सृष्टा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मश्चक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसुपपशून्‌ खंगदंश्चमत्स्यान्‌। 
तेस्तेरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रक्मावलोकधिषणं सुदमाप देवः॥२८॥ 
वैसे तो भगवान्‌ने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, 


सरीसृप ( रंगनेवाळ जन्तु ), पछ, पक्षी, डास और मछळी आदि 


१. खगद्‌न्द्ञ्चकान्‌ । 
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अनेकों प्रकारकी योनियाँ रचीं,. परन्तु उनसे उन्हें सन्तोष न 
हुआ । तब उन्होंने मनुष्य-शरीरकी सृष्टि की । यह ऐसी बुद्धिसे 
युक्त है, जो ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती दै। इसकी रचना 
करके वे बहुत आनन्दित हुए ॥ २८ ॥ 


लब्ध्वा सुदुलेभमिद॑ बहुसम्भवान्ते 
मालुष्यमर्थेदमनित्यमपीह धीरः । 
तणं यतेतन पतेद॑चुसृत्यु याव- 
न्निशश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥२९॥ 
यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो अनित्य ही--मृत्यु सदा इसके, 
पीछे लगी रहती है । परन्तु इससे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती 
है; इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुल्भ मचुष्य-शरीर 
पाकर बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीक्रसे-शीघ्र, मृत्युके पहले 
ही मोक्षप्राप्तिका प्रयत्न कर ळे | इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष 
ही है | विषय-मोग तो सभी योनियोंमें प्रात हो सकते हैं, इसब्यि 
उनके संग्रइमें यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये ।। २९ ॥ 
एवं संजातवैराण्यो विज्ञानालोक आत्मनि । 
विचरामि महीमेतां सुक्तसङ्गोऽनंहंकृतिः ॥३०॥ 
राजन्‌ | यद्दी सव सोचःविचारकर मुझे जगतसे वेराग्य हो 


गया । मेरे हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है । न 


तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहङ्कार ही । अब मैं 
स्वच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीमें विचरण करता हूँ ॥ ३० ॥ 
१. मृत्युयोगात्‌ । २. नहंकृतः । 
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न ह्ेकसादू गुरोज्ञोनं सुंस्िरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
्रह्मेतदद्वितीयं वै गीयते . बहुधर्षिमिः ॥३१॥ 
राजन्‌ ! अकेले गुरुसे ही यथेष्ट और सुद्द बोध नहीं होता, उसके 
ळिये अपनी बुद्विसे भी बहुत-कुछ सोचने-समझनेकी आवश्यकता है | 
देखो, ऋषियोंन एक ही अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे गान किया 
है । ( यदि तुम स्वयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो त्रह्मके वास्तविक. 
स्वरूपको केसे जान सकोगे ? )॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

इत्युक्त्वा स॒ यदु विग्रस्तमामन्त्र्य गभीरधीः | 

वर्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्‌ ॥३२॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--्यारे उद्धव ! गम्मीर-बुद्धि अवधूतः 
दत्तात्रेय राजा यढुको इस प्रकार उपदेश किया । यढुने उनकीः 
पूजा और वन्दना क, दत्तात्रेयजी उनसे अनुमति छेकर बड़ी: 
प्रसन्नतासे इच्छानुसार पधार गये ॥ ३२ ॥ 

अवधूतवचः श्रुत्वा पर्वेषां नः स पूर्वजः । 

सवेसङ्गविनि्चक्तः _ समचित्तो बभूव ह ॥२२३॥: 

हमारे पू्वजोंके भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेयकी यह 
बात सुनकर समस्त आसक्तियोंसे छुटकारा पा गये और समदर्शी 
हो गये। ( इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्यागः 
करके समदशी हो जाना चाहिये)॥ ३३ ॥ 


RIL 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्वे 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


I स्का क 
PONIES ORT 7 
.१. सुखितम्‌ । 
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. अथ दशमोऽध्यायः 
लौकिक तथा पारलौकिक भोगोंकी असारताका निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 


मयोदितेष्ववहितः सधर्मषु मदाश्रयः। 
बर्णाश्रमङुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्यारे उद्धव | साधकको चाहिये 
क्के सब तरहसे मेरी शरणमें रहकर ( गीता, पाश्चरात्र आदिमें ) 
'मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मोका सावधानीसे पालन करे । साथ ही 
जहाँतक उनसे विरोध न हो वहाँतक निष्कामभात्रसे अपने वण, 
आश्रम और कुळके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान करे ॥ १ ॥ 
अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम। 
गुणेषु तत्तघ्यानेन सवोरम्भविपयेयस्‌ ॥ २॥ 
निष्काम होनेका उपाय यह है कि खधर्मोका पावन करनेसे 
शुद्ध हुए अपने चित्तमें यह विचार करे कि जगतूके विषयी प्राणी 
शब्द, स्पश, रूप आदि विषयोंको सत्य समझकर उनकी प्रासिके 
'लिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि 
सुख मिले, परतु मिळता है दुःख ॥ २॥ 
सुस्तस्य विषयालोको भ्यायतो वा मनोरथः । 
नानात्मकत्वाद विफलसथा भेदात्मधीगुंणेः ॥ ३॥ 
इसके सम्बन्धमें ऐसा विचार करना चाहिये कि स्वप्न-अवस्यामें 
और मनोरथ करते समय जाग्रत्‌-अवस्थामें भी मनुष्य मन-ही-मन 
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अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुभव करता है, परन्तु उसकी वह 
सारी कल्पना वस्तुशून्य होनेके कारण व्यर्थ है । बैसे ही इनदयोंके 
द्वारा होनेवाली भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी 
इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत्‌ असत्य 
ही है |॥ ३॥ 
निवृत्तं कमे सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजञेत्‌। 
जिज्ञासायां संभ्रबृत्तो नाद्रियेत कमेचोदनाम्‌॥ ४॥ 
जो पुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निष्काम 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये | उन कमोंका बिल्कुळ परित्याग 
कर देना चाहिये, जो बहिर्मुख बनानेवाळे अथवा सकाम हों । 
जब आत्मज्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्ध 
विधि-बिधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरं शान्तश्ुपासीत मदात्मकम्‌ | ५॥ 
अहिंसा आदि यमोंक्षा तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिये, 
परन्तु शौच ( पवित्रता ) आदि नियमोंका पालन शक्तिके अनुसार 
और आत्मज्ञानके विरोधी न होनेपर दी करना चाहिये । जिज्ञाछु 
पुरुषके छिये यम और नियमोंके पाळनसे भी बढ़कर आवश्यक. 
बात यह है कि वह अपने ,गुरुकी, जो मेरे स्वरूपको जाननेवाले 
और शान्त हों, मेरा दी स्वरूप समझकर सेवा करे ॥ ५ ॥ , 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो व्ढसौहृदः। 
असत्वरोऽथेजिज्ञासुरनकरयुरमोषवाक ॥६॥. 
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शिष्यको अभिमान न करना चाहिये । वह कभी किसीसे 
,डाइ. न करे--किसीका बुरा न सोचे । वह प्रत्येक कार्यमें कुशल 
हो--उसे आळस्य छू न जाय | उसे कहीं भी ममता न हो, 
शुरुके चरणोंमें दृढ़ अनुराग दो । कोई काम हड़बड़ाकर न करे--- 
उसे सावधानीसे पूरा करे। सदा परमार्थके. सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त 
'करनेकी इच्छा बनाये रक्खे। किसीके गुणोंमें दोष न निकाले और 
अ्यर्थकी बात न करे ॥६॥ 

जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्रविणादिषु । 

उदासीनः समं पश्यन्‌ सर्वेष्वथमिवात्मनः । ७॥ 

जिज्ञालुका परमधन है आत्मा; इसळिये वह स्त्री-पुत्र, घर- 
खेत, स्वजन ओर धन आदि सम्पूर्ण पदाथोमिं एक सम आत्माको 
देखे ओर किसीमें कुछ विशेषताका आरोप करके उससे ममता न 
करे, उदासीन रहे ॥ ७ ॥ [ 

विलक्षणः स्थूलसक्ष्माद देहादात्मेक्षितास्वक्‌ | 

यथाग्निर्दारुणो दाझाद्‌ दाइकोऽन्यः अकाशकः ॥ ८॥ 

उद्धव | जैसे जळनेवाळी ळकड़ीसे उसे जलाने और प्रकाशित 
करनेवाले आग सवेथा अळा है । ठीक वैसे ही बिचार करनेपर 
जान पड़ता है कि पञ्चभूतोंका बना स्थुळशरीर और मन-ुद्धि 
आदि सत्र तत्त्वोका बना स॒क्ष्मशरोर दोनों ही दृश्य और जड हैं । 
तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेबाळा आत्मा साक्षी एवं 
स्वयंप्रकाश है । शरीर अनित्य, अनेक एवं जड हैं | आत्मा 


नित्य, एक एवं चेतन है । इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें 
` महान्‌ विळक्षणता दै. । अतएव देहसे आत्मा भिन्न है ॥८॥ 
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निरोधोच्षत्त्यणुबृहन्नानात्व॑ तत्कृतान्‌ शुणान्‌। 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त ` एवं देहृशुणान्‌ परः॥ ९ ॥ 
जव आग ळकड़ीमें प्रज्वलित होती है, तब लकड़ीके उत्पचि- 
बिनाश, वड़ाई-छोटाई और अनेकता आदि समी गुण वह खर्य 
ग्रहण कर लेती है । परन्तु सच पूछो, तो लकड़ीके उन गुणोंसे 
भागका कोई सम्बन्ध नहीं है । वेसे ही जब आत्मा अपनेको 
शरीर मान लेता है, तब बह देहके जडता, भनित्यता, स्थूलता; 
अनेकता आदि गुणोंसे सवथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जानः 
पड़ता है ॥ ९ ॥ 
योऽसौ गुणेबिरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि । 
संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥१०॥ 
ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके गुणोंने दी सुक्ष्म और स्थूळ 
शरीरका निर्माण किया है । जीवको शरीर और शरीरको जीव: 
समझ लेनेके कारण ही स्थूछशरीरके जन्म-मरण और सक्ष्मशरीरके. ' 
भावागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है | जीवको जन्म- 
मृत्युरूप संसार इसी श्रम अथवा अध्यासके कारण प्राप्त होता है ॥ 
आत्माके खरूपका ज्ञान होनेपर उसको जड़ कट जाती है ॥१०॥ 
तसाज्जिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवल परम्‌ । 
सङ्गम्य निरसेदेतइस्तुबुदधिं यथाक्रमस्‌ ॥१९॥ 
प्यारे उद्धव ! इस जम्म-मृत्युरूप संसारका कोई दूसरा कारणः 
नहीं, केवळ अज्ञान ही मूल कारण है | इसलिये अपने वास्तिवक. 
खरूपको, आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । अपना यह 
वास्तविक खरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगतूसे अतीत, द्वेतकीः 
गन्धसे रहित एवं अपने-आपमें ही स्थित है । उसका और कोई 
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आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूलशरीर, सुक्ष्म- 
शरीर आदिमें जो सत्यत्वबुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देना 
चाहिये ॥ ११॥ 


आचायोंऽरणिराद्यः  ख्यादन्तेवास्युत्तरारणिः । 
तत्संधानं ्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः ॥१२॥ 
वैशारदी ,__ सातिबिधुदबुद्ि 
धुनोति मायां गुणसम्मरत्वताम्‌ । . 
शुणाथ सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ 
स्वयं च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाग्निः ॥१३॥ 
( यज्ञमें जब अरणिमन्थन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो 
उसमें नीचे-ऊपर दो छकड़ियाँ रहती हैं और बीचमें मन्यनकाष्ठ 
. रहता है; वैसे ही ) विदयारूप अग्निकी उत्पत्तिके छिये आचार्य और 
शिष्य तो नीचे-उपरकी अरणिया हैं तथा उपदेश मन्थनकाष्ठ है । 
इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वयलित होती है, वह विलक्षण सुख देनेवाळी 
है । इस यज्ञमें बुद्विमान्‌ शिष्य सदूगुरुके द्वारा जो अत्यन्त विशुद्ध 
ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई विषयोंकी मायाको अस्म 
कर देता है । क वे गुण भी भस्म हो जाते है, जिनसे कि 
अद ससार बना हुआ है । इस प्रकार सबके भस्म हो जाने 
आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं य ह 
ज्ञानाग्नि भी ठोक वैसे हो अपने वास्तिवक खरूपमें शान्त हो 


जाती है, जेसे समिधा न रहनेपर आग बुझ जाती है# ॥१२-१३॥ 


क + यहाँतक यह वात सट हो गयो किया यह बात स्पष्ट हो गयी कि स्वयं प्रकाश ज्ञानस्वरूप नित्य 
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अथैषां कर्मकतृणां भोक्ठृणां सुखदुःखयोः । 
नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमास्मनाम्‌ ॥१४।॥ 
मन्यसे सर्वभावानां संख्या ह्यौत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाक्ृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥ १५॥ 
एवमप्यङ्ग सर्वेपां देहिनां देहयोगतः । 
कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसकृत्‌ ॥ १६॥ 
अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते । 
भोक्तुअ दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवशं भजेत्‌॥१७॥ 
प्यारे उद्धव ! यदि तुम कदाचित्‌ कमोंके कर्ता और छुख- 
ढुःखोंके भोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत्‌, काळ, वेद और 
आत्माओंको नित्य मानते दो; साथ ही समस्त पदाथोंकी स्थिति- 
प्रवाइसे नित्य और यथार्थ खीकार करते हो तथा यह समझते. 
हो कि घट-पट आदि बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान 
ही उत्पन्न होता और बदळता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे 
बड़ा अनर्थ हो जायगा । ( क्योंकि इस प्रकार जगतूके कर्ता. 
आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-ऋृत्युके चक्करसे मुक्ति भी सिद्ध 
न हो सकेगी । ) यदि कदाचित्‌ ऐसा खीकार भी कर लिया जाय 
तो देह और संवत्सरादि काळावयबोंके सम्बन्धसे दोनेवाढी जीवों 
की जन्म-मरण आदि अवस्थार भी नित्य दोनेके कारण दूर न हो 
कतृत्व, भोक्तृत्व आदि जठ द्रा ज्र मल आहि बम देहके कारण है। देहके कारण हैं । 
एक की आजा जो कुछ सन अनिल और माग, इसलिये 
आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियोंसे मुक्ति मिल जाती दै। 
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सकेगी; क्योंकि तुम देहादि पदाथ और कालको नित्यता खोकार 
करते हो इसके सिवा, यहाँ भी कर्मोका कर्ता तथा सुख-दुः खका 
ओक्ता जोव परतन्त्र ही दिखायो देता है, यदि वह खतन्त्र हो तब 
-तो दुःखका फल क्यों भोगना चाहेगा ! इस प्रकार सुख-भोगको 
समस्या छुळझ जानेपर भी दुःखमोगकी समस्या तो डळझी ही 
रहेगी । अतः इस मतके अनुसार जोवको कमी शुक्ति या खतन्त्रता 
आत्त न हो सकेगी | जत्र जीव खरूप्रतः परतन्त्र है, विवश है, तो 
खाथ या परमार्थ कोई भो उसका सेत्रन न करेगा । अर्थात्‌ 
वह खाथ और परमार्थ दोनोंसे ही वञ्चित रह जायगा ॥१ ४--१७॥ 

न देहिनां सुखं किंचिद्‌ विद्यते विदुषामपि । 

तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परम्‌ ॥१८॥ 

( यदि यह कहा जाय कि जो भळीमाँतिः कम करना जानते 
हैं, वे सुखी रहते हैं ओर जो नहीं जानते, उन्हें दुःख भोगना 
“पड़ता है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा जाता 
वै कि बड़े-बड़े कर्मकुशळ विद्वानोंको भी कुछ सुख नहीं मिळता 
और मूढ़ोंका भी कभी दुःखसे पाळा नहीं पड़ता । इसळिये जो 
ळोग अपनी बुद्धि या कमसे सुख पानेका घमंड करते हैं, उनका 
बह अभिमान व्यथ है ॥ १८ ॥ 


यदि प्राप्ति विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः । 


तेऽप्यद्धा न बिदुर्योगं मृत्युने प्रभवेद्‌ यथा ॥१९॥ | 


यदि यह खीकार कर लिया जाय कि वे लोग घुखकी प्राप्ति . 
बशीर दुःखके नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह 
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तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीं दै, 
जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाळ सके और वे कमी 
मर ही नहीं ॥ १९ ॥ 
को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघात नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥२०॥ 
जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कीन-सी 
मोग-सामग्री या भोग कामना है, जो उन्हें सुखी कर सके 2 मळा, 
जिस मनुष्यको फाँसीपर छटकानेके लिये वधस्थानपर ळे जाया जा 
रहा है, उसे क्या फूल-चन्दन-ल्ली आदि पदार्थ सन्तुष्ट कर सकते हैं ! 
कदापि नहीं | ( अतः पूर्वोक्त मत माननेवाळोंको दृश्सि न सुख ही 
सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा ) ॥ २० ॥ 
श्रुतं च दृष्टवद दुष्टं स्पर्धाव्रयात्ययव्ययेः । 
वह्दन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवच्चापि निष्फलम्‌ ॥२१॥। 
प्यारे उद्धव | लौकिक सुखके समान पारळौकिक सुख मी 
दोषयुक्त द्वी है; क्योंकि वहाँ भी बराबरीवाळोंसे होड़ चलती है, 
अधिक सुख मोगनेवाळोंके प्रति असूया होती है--उनके गुणोमिं 
दोष निकाळा जाता है और छोटोंसे घणा होती है । प्रतिदिन पुण्य 
क्षीण होनेके साथ ही व्दाँके छुख मी क्षयके निकट पहुँचते रहते हैं 
और एक दिन नष्ट हो जाते हैं । वहाँकी कामना पूर्ण होनेमें भी 
यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी नुटियोंके कारण बढ़े-बढ़े 


विष्नोंकी सम्भावना रहती है । जैसे हरी-भरी खेती भी अतिदृष्टि- 
विन ७) ____ॅशकसंलईॅल 


१. किन्त्वथेः । 
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अनावृष्टि आदिके कारण नष्ट ददो जाती हैं, वसे ही खगे भी प्रां 
होते-होते विष्नोके कारण नहीं मिल पाता ॥ २१ ॥ 

अन्तरायैरबिहतो यदि धमेः स्पसुष्टितः । 

तेनापि निर्जितं स्यानं यथा गच्छति तच्छृणु ॥२२॥ 

यदि यज्ञ-यागादि धर्म बिना किसी विभ्नके पूरा हो जाय, तो 
उसके द्वारा जो खर्गादि लोक मिळते हैं, उनकी प्रापिका प्रकार म 
बतळाता हूँ, सुनो ॥ २२ ॥ 

इृष्टह देवता यज्ञैः स्वर्लाक याति याज्ञिकः 

भुज्ञीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान्‌ ॥२३॥ 

यज्ञ करनेवाळा पुरुष यज्ञेंके द्वारा देवताओंकी आराधना करके 
खर्गमें जाता है. और वहाँ अपने पुण्यकमोके द्वारा उपाजित दिव्य 
भोगोंको देवताओंके समान भोगता है ॥ २३ ॥ 

स्वपुण्योपचिते शुभ्र बिमान उपणीयते । 

शन्धर्वेविहरन्‌ मध्ये देवीनां हृद्यवेषधूक्‌ ॥२४॥ 

उसे उसके पुण्योंके अनुसार एक चमकीला बिमान मिळता है 
और वह उसपर सवार होकर सुर-सुन्दरियोंके साथ बिहार करता है। 
गन्थवेगण उसके गुर्णोका गान करते हैं और उसके रूप-छावण्यको 
देखकर दूसरोंका मन छमा जाता है ॥ २४ ॥ 

ख्रीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना । 

क्रीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निवृत! ॥२५॥ 

उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है, वहीं चला जाता 
है और उसकी घंटियाँ घन-घनाकर दिशाओंको गुंजार करती 
CCE nese asa ne 
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हैं । वह अप्सराआंके साथ नन्दनवन आदि देवताओंकी विह्वार- 
-स्थळ्योंमें क्रीड़ाए करते-करते इतना वेसुध हो जाता है कि उसे इस 
वातका पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायेगे 
और में यहाँसे ढकेल दिया जाऊँगा ॥ २५ ॥ 
तावत्‌ प्रमोदते स्वर्गं यावत्‌ पुण्यं समाप्यते। 
क्षीणपुण्यः पतत्यनोगनिच्छन्‌ कालचालितः ॥२६॥ 
जबतक उसके पुण्य रेष रहते हैं, तबतक वह खर्गमें चेनकी 
बंशी बजाता रहता है, परन्तु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर 
भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काळकी चाल ही 
ऐसी है ॥ २६ ॥ 
यद्यधर्मतः सङ्घादसतां चाल्ितेन्द्रियः। 
कामात्मा इपणो छुब्धः स्त्रैणो भुतविहिंसकः ॥२७॥ 
पशूनविधिनाऽऽलस्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकानःशो जन्तुगत्वा यात्युख्बणं तमः॥२८॥ 
यदि कोई मनुष्य दुष्टोंकी संगतिमें पड़कर अधमपरायण हो जाय, 
अपनी इन्द्रियोंके वरमें होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने- 
दानेमें कृपणता करने लगे, ळम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंकों सताने 


ळगे और विधि-बिरुद्व ˆ पशुओंकी वळि देकर भूत और प्रेतोकी 
उपासनार्मे ळग जाय, तब तो वह पशुओंसे भी गया-बीता हो जाता है 


और अवश्य हो नरकमें जाता है । उसे अन्तमें घोर अन्धकार, खाये 

और परमार्थते रहित अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है ॥ २७-२८ ॥ 
कर्माणि दुःखोदर्काणि ङन्‌ देहेन ते; पुनः । 
देहमाभजते तत्र कि सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥२९॥ 
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जितने भी सकाम और बहिमुंख करनेवाले कमे हैं, ठ्य 
फल दुःख ही है । जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उन्हींमें 
ळग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और मृत्युसर-पत्यु 
प्राप्त होतो रहती है । ऐसी स्थितिमें मृत्युधमा जीवको क्या छुख हो 
सकता है ९३ ॥ २९॥ 

लोकानां लोकपालानां मद्‌ भयं कर्पजीविनास्‌ | 

त्रहमणोऽपि भयं मत्तो हिपराधेपरायुप३१ ॥३०॥ 

सारे छोक और लोकपालोंकी आयु मी केवळ एक कल्प है, 
इसळियि मुझसे भयमीत रहते हैं । ओरोंको तो वात ही क्या खयं 
ब्रह्म भी मुझसे भयमीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काळसे 
सीमित--केवल दो पराद्ध है॥ ३० ॥ 

गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणो5चुसूजते गुणान्‌ । 

जीबस्तु गुणसंयुक्तो भुडक्ते कमेफलान्यसौ ॥३१॥ 

सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके कर्मोमें 
प्रेरित करते हैं और इन्द्रियाँ कम करती हैं । जीव अज्ञानवश सत्त्व, 
रज आदि गुणों और इन्द्रियोंको अपना खरूप मान वेठता है और 


उनके किये हुए कर्मोंका फळ छुख-दुःख भोगने छगता है || ३१ ॥ 


यावत्‌ स्याद्‌ गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः । 

नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदेव हि ॥३२॥ 

EE गुणोंकी विषमता है अर्थात्‌ शरीरादिमें मैं और मेरे- 
पनका अभिमान है, तभीतक आत्माके एकत्वकी अनुभूति नहीं 
होती-_चह अनेक जान पड़ता है, और जबतक आत्माकी अनेकता 
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है, तब्रतक तो उन्हें काळ अथवा कर्म किसीके अधीन रहना ही 
पड़ेगा | ३२ ॥ 

यावद्यास्तरतन्त्रत्व॑ तावदीशवरतो भयम्‌ । 

य॒ एतत समुपासीरंस्ते पुद्यन्ति शुचार्पिताः ॥३३॥ 

जवतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय वना ही रइता 
है। जो में ओर मेरेपनके भावसे ग्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, 
परतन्त्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख 
करनेवाले कमॉका ही सेबन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी 
प्राप्ति होती है ॥ ३३ ॥ 

काल आस्माऽऽगमो लोकः स्वभावो धमे एव च | 

इति मां बहुधा ग्राहुगुणव्यतिकरे सति ॥३४॥ 

प्यारे उद्धव ! जब मायाके गुणोंमें क्षोम होता है, तब मुझ 
आत्माको ही काळ, जीव, वेद, लोक, खभाव और धर्म आदि अनेक 
नामोंसे निरूपण करने लगते हैं | (ये सब मायामय हैं । वास्तविक 
सत्य में आम्मा दी हूँ ) ॥ ३४ ॥ 


उद्धव उवाच 

शुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपाइतः । 

शुणैने बद्धचते देही बद्ध्यते वा कथं बिभो ॥३५॥ 

डद्धव जीने पूछा--भावन्‌ ! यह जीव देह आदि रूप गुणोमें 
ही रह रहा है। फिर देहसे दोनेवाले कर्मों या सुख-दुःख आदि 
रूप फळोंमें क्यों नहीं बँधता है! अथत्रा बह आत्मा गुणोंसे 
निर्वि है, देह आदिके सम्पर्कसे सथा रहित है, फिर इसे बन्धनकी 
प्राप्ति कैसे होती है ! ॥ ३५ ॥ 
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कथं वर्तेत विहरेत्‌ कैर्वा ज्ञायेत लक्षणेः । 

किं भुज्ञीतोत बिसूजेच्छयोतासीत याति वा ॥२६॥ 

बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्तोब करता है, वह कैसे 
विहार करता दै या वह किन लक्षणोसे पहचाना जाता है, केसे 
भोजन करता है और मळत्याग आदि कैसे करता है, केसे सोता है, 
कैसे वेठता हे और कैसे चलता है १ ॥ ३६ ॥ 


एतदच्युत मे अहि प्रइनं प्रश्‍नविदां चर | 
नित्यम्रुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे श्रमः ॥२७॥ 
अच्युत ! प्रश्‍नका मर्म जाननेत्राळोंमे आप श्रेष्ठ हैं. । इसळिये 
आप मेरे इस प्रश्‍नका उत्तर दीजिये--एक ही आत्मा अनादि गुणोंके 
संसर्गसे नित्यबद्ध भी माळम पड़ता है और असङ्ग होनेके कारण 
नित्यमुक्त भी । इस बातको लेकर मुझे श्रम हो रदा दै ॥ ३७॥ 
—edstaeer— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्ये 
मगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः || १० ॥ 


अथेकादशोऽध्यायः 
बढ़, मक्त और भक्तजनोंके लक्षण 
श्रीभगवानुवाच 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूलत्वान्न में मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ १ ॥ 
नॉट 
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१६३ बद्ध, मुक्त और भक्तजनोंके लक्षण 


भगवान्‌ आ्रीकृष्णने कद्दा--प्यारे उद्धव | आत्मा बद्ध है या 
मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या ब्यबहार. मेरे अधीन रहनेवाले 
सत्त्वादि गुणांकी उपाधिसे होता है । वस्तुत:--तत्त्वदृष्टिसे नहीं । 


` सभी गुण मायामूलक हैं---इन्द्रजाछ है--जादूके खेलके समान है । 


इसलिये न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन ही दे ॥१॥ 
शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्व मायया । 
स्वप्नो' यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिन तु वास्तवो।। २॥ 
जैसे खप्न बुद्धिका विवते दै--उसमें बिना हुए ही 

आसता है--मिथ्या है, वैसे हवी शोक-मोह, सुव दुःख, शरीरकी 

उत्पत्ति और मृत्यु--यह सब संसारका बखेडा माया ( अविद्या ) के 
कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं दै ॥ २ ॥ 

विद्याविद्ये मम तनू विद्धघुद्धव शरीरिणाम्‌ | 

मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥ रे ॥ 

` उद्धव ! शरीरधारियोंकी मुक्तिका अनुभव करानेवाली आत्मविद्या 

और बन्बनका अनुभव वरानेवाळी अविद्या--ये दोनों ही मेरी 
अनादि शक्तियाँ हैं | मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई है । इनका 
कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ ३ ॥ _ 

एकस्यैव ममांशस् जीवस्येव मद्दामते। 

बन्धोऽस्याविद्ययानादिर्विद्यया च तथेतरः ॥ ४॥ 

भाई ! तुम तो खयं बड़े बुद्धिमान्‌ हो, विचार करो--जीव 
तो एक ही दै । वह व्यअहारके ळिये ही मेरे अंशके रूपमे कल्पित 

१. स्वप्ने । 
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एकादश अध्याय १६७ 
हुआ है, वस्तुतः मेरा खरूप ही है । आत्मञ्ञानसे सम्पन्न होनेपर उसे 
मुक्त कहते हैं ओर आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्ध । और यह अज्ञान 
अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि कहढाता है ॥ ४ ॥ 
अथ बूर शक्तस वैलक्षण्यं चदासि ते। 
विरुद्ध मिणोर्तात स्थितयोरेकधमिणि ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार मुझ एक ही धमोंमें रहनेपर भी जो शोक और 


आनन्दरूप विरुद्ध धर्मबाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त 
जीदका भेद मैं वतळाता हुं ॥ ५ ॥ 


सुपर्णावेतौ सद्शो . सखायौ 

यद्च्छयेतौ कुतनीडी च चुक्षे। 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान- - 
मन्यो निरन्नोऽपि बेन भुयान्‌ ॥ ६ ॥ 


( वह मेर दो प्रकारका है--एक तो नित्यमुक्त ईथ्वरसे 
जीवका भेद; और दूसरा मुक्त-बद्ध जीका भेद । पद्दला सुनो )- 
जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्तके मेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी 
एक ही शरीरमें नियन्ता और नियन्त्रिते रूपसे स्यित हैं । ऐसा समझो 
कि शरार एक वृक्ष है, इसमें हृदयका घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर 
नामके दो पक्षी रहते हैं | वे दोनों चेतन होनेके कारण समान हैं और 
कभी न व्रिछुडनेके कारण सखा हैं । इनके निवास करनेका कारण 
केवल लीला ही है । इतनी समानता होनेपर भी जीव तो शरीररूप 
वृक्षके फळ सुख दुःख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर्‌ 
कर्मफळ सुख-दुःख आदिस असङ्ग और उनका साक्षीमात्र रहता दै । 
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१६५ वद्ध, सुक्त और भक्तजनोके रक्षण 


अभोक्ता दोनेपर मी ईश्वरकी यह विलक्षणता है क्रि वह ज्ञान, ऐश्वय, 
आनन्द और सामथ्यं आदिमें भोळा जीबसे बढ़कर है ॥ ६ ॥ 
आत्मानमन्प्ं च स वेद विठ्ठा- 
नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो 
विद्यामग्रो यः स॒ तु नित्यघुक्तः | ७ ॥ 
साथ ही एक यह भा बिळक्षणता है किं अपोक्ता ईश्वर तो 
अःने वास्तविक खरूप और इसके अतिरिक्त जगतको भी जानता 
है, परंतु भोका जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है और 
न अपनेसे अतिरिक्तको । इन दोनोंमें जीव तो अविद्यास युक्त होनेके 
पा नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्याखरूप दोनेक कारण नित्यमुक्त 
॥७॥ 


देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ स्वप्नाद्‌ यथोत्थितः | 

अदेहस्थोऽपि देइस्थः ङुमतिः स्वप्नच्गू यथा ॥ ८ ॥ 

प्यारे उद्धव | ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी सुक्त ही है, जैसे खप्न टूट 
जानेपर जगा हुआ पुरुष खप्नके स्मयमाण झरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता, वेसे ही ज्ञानी पुरुष सईम और स्थूळ शरीरम रहनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी पुरुष 
वास्तवमें शरीरते कोई सम्त्रन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण शरीरमें 
ही स्थित रहता है; जैसे खप्न देखनेत्राला पुरुष खप्न देखते समय 
खाव्निक शरारमें त्र जाता है. ॥ ८ ॥ 

इन्द्रियेरिन्द्रियाथेंष शुणेरपि शुणेषु च। . 

गृह्ममाणष्वह्कुर्यान्न विद्वान्‌ यस्स्वविक्रियः ॥ ९ ॥ 
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व्यवहारादिमे इन्द्रियाँ शब्द-स्पशोदि विषयोंको ग्रहण करती 
हैं; क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणको ग्रहण करते हैं, 
आत्मा नहीं । इसळिये जिसने अपने नित्रिकार आत्मखरूपको समझ 
लिया है, वह उन विषयोंके प्रहण-त्यागमें किसी प्रकारका अभिमान 
नहीं करता ॥ ९ ॥ 


दैवाधीने श॒रीरेऽसिन्‌ गुणभाव्येन कमेणा । 
बतेमानोऽबुधस्तत्र कर्तास्ीति निबद्धचते ॥१०॥ 


यह शरीर प्रारब्धके अधीन है । इससे शारीरिक और मानसिक 
जितने भी कम होते हैं, सत्र गुणोंकी प्रेरणासे ही होते हैं । अज्ञानी 
पुरुष झूठ-मूठ अपनेको उन ग्रहण-त्याग आदि कर्मोका कतो मान 
बैठता है ओर इसी अभिमानके कारण वह बँध जाता है ॥१०॥ 


एव्‌ विरक्तः शयने आसनाटनमज्जने । 
द्शेनस्पशंनघाणमोजनश्रत्रणादिषु ॥११॥ 
न तथा बद्धचते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । 
ग्रकृतिस्थाऽप्यसंसक्तो यथा खं सबितानिरः ॥१२॥ 
वैशारद्यक्षयासङ्गज्ञितया छिन्नसंशयः । 
ग्रतिबुद्ध इव स्वप्नान्नानात्वाद्‌ बिनिवतेते ॥१३॥ 
प्यारे उद्भव ! पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी पुरुष 
समस्त बिषयोंसे विरक्त रहता दै और सोने-बैठने, घमने-फिरने, 
नहाने, देखने, छूने, सूने, खाने और सुनने आदि क्रियाओंमें 
अपनेको कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुर्णोको ही कर्ता मानता दै । 
गुण द्वी सभी कर्मोंके क्तो-भोक्ता हैं--ऐसा जानकर विद्वान्‌ 
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पुरुष कर्मवासना और फळांसे नहीं बँधते । वे प्रकृतिमें रहकर भी 
वैसे ही असङ्ग रहते हैं, जैसे स्पश आदिसे आकाश, जळकी आद्रता 
आदिसे मूर्यं और गन्ध आदिसे वायु । उनकी विमळ बुदिकी तळ्वार 
असङ्ग भावनाकी सानसे और भी तीखी हो जाती है और वे उससे 
अपने सारे संशय-सन्देद्दोंको काट-कूटकर फक देते हैं । जैसे कोई 
खप्नसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस मेदजुद्धिके भ्रमसे मुक्त. 
हो जाते हैं ॥ ११-१३ ॥ 
यस्य स्युबींतसंकल्पाः प्राणेन्द्रियसनोधियाम्‌ | 
बृत्तयः सं विनिमुक्तों देहस्योडपि हि तद्शुणेः ॥१४॥ 
जिनके प्राण, इन्द्रिय मन और बुद्विकी समस्त चेष्टाए बिना 
सङ्कल्पके होती हैं, वे देइमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त 
हैं॥ १४॥ 
यस्यारमा हिंसते हिंसेयेन किंचिद्‌ यइच्छया। 
अर्च्यते वा क्वचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥ 
उन तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे हिंसक लोग पीड़ा 
पहुँचायें और चाहे कमी कोई दैव-योगसे पूजा करने छगें--त्रे नतो 
'किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी ॥१५॥ 
न स्तुवीत न निन्देत कुषेतः साध्वसाधु वा । 
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समहङ झुनिः ॥१६॥ 
जो समदशी महात्मा गुण और दोषकी भेददृष्टिसे ऊपर उठ 
गये हैं, वे नतो अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति करते हैँ और न. 
बुरे काम करनेवालेकी निन्दा, न चे किसीकी अच्छी बात सुनकर 
उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात छुनकर किसीको 
१. स तु मुक्तो वे दे० । 
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शिड्कते ही हैं ॥ १६ ॥ . 

न कुर्यान्न वदेत्‌ किंचिन्न घ्यायेत्‌साध्वसाधु वा, । 

आत्मारामोऽनया वृत्या बिचरे ज्जडवरन्यानिः ॥१७॥ 

जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भळा या बुरा काम करते हैं, न 
कुछ मळा या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं । वे व्यवहारमें 
अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दर्मे ही मग्न रहते हैं और 
जडके सपान मानो कोई मूर्ख दो, इस प्रकार विचरण करते 
रहते हैं ॥ १७ ॥ 

शब्दबक्षणि निष्णातो न निष्णाबात्‌ परे यंदि । 

श्रमखस्य श्रमफलो हाधेनुभिच रक्षः ॥ १८॥ 

प्यारे उद्धव | जो पुरुष वेरोंका' तो पारगामी विद्वान्‌ हो, 
परंतु परत्रह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका कोई फळ 
नहीं है। वह तो वैसा ही है, जेसे ब्रिना दूधकी गायको 
पाळनेवाला || १८ ॥ 


गां दुग्धदोहामसती च भायों 
देई पराधीनमसस्प्रजां च। 
वित्तं ल्वतीथीकृवमड़ वाच 
हीनां मथा रक्षति दुःखदुःखी ॥१९॥ 
दूब न देनेवाली गाय, ब्यमिचारिंगी खी, पराधीन शरीर, दृष्ट 
पुंत्र, सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन और मेरे 
गुणोंसे रहित त्राणी व्यर्थ है | इन वस्तुओंकी रखवाली करनेवाला 


दुःख पर-दुःख ही भोगता रहता है॥ १९॥ 


5 so Sn me oe 


१. यदा | 
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यस्यां न मे पावनमद्न कमं . 
ख्थित्युद्धचप्राणनिरोधमस्य | 
लीलाव्रतारेप्सितजन्म चा स्याद 
वन्ध्यां गिर तां बिभुयानन धीर! ॥२०॥ 

इसलिये उद्धव | जिस बाणीमें जगतको ठत्पत्ति, स्थिति और 
प्रत्यरूप मेरी ळोकपावन छीलाका वर्णन न हो और ळीलावतारोमें 
भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यशोगान न हो 
वह वाणी बन्ध्या है । बुद्विमान्‌ पुरुरको चाहिये. कि ऐसी वाणीका 
उच्चारण एवं. श्रवण न करे ॥ २० ॥ 

एवं. जिज्ञासयापोद्य नानात्वश्रममात्माने | 

उपारमेद विरजं मनो मय्यप्य सबंगे ॥२१॥ 

प्रिय उद्धव ! जैसा किं ऊरर वर्णन किया गया है, आत्म- 
जिज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकताका रम 'हे, उसे 
दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मामें अपना निमळ मन लगा 
दे तथा संसारके व्यवहारोंसे उपराम दी जाय ॥ २१ ॥ 

यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 

मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥२२॥ 

यदि तुम अपना मन परन्नह्में खित न कर सको, तो सारे कमे 
निरपेक्ष होकर मेरे लिये दी करो ॥ २२ ॥ > 

दधाम कथाः शृण्वन्‌ सुभेद्रा लोकपावनीः । 

गायन्नतुसरन्‌ कमं जन्म चामिनयन्‌ सुहु’ ॥२३॥ 


कना 


१. कथास्‌। २. सुभद्राम्‌ । ३. पावनीम्‌ | 
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मेरी कथाएँ समस्त ळोकोंको पवित्र करनेवाली एवं कल्याण- 
खरूपिणी हैं । श्रद्धाके साथ उन्हें छुनना चाहिये । बार-बार मेरे 
अवतार और ळीळाओंक्रा गान, स्मरण और अभिनय करना 
चाहिये ॥| 
क याः घर्मकामाथीनाचरन्‌ मदपाश्रयः । 

हभते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥२४॥ 

मेरे आश्रित रहकर मेरे ही छ्यि घर्म, काम और अथेका 
सेवन करना चाहिये | प्रिय उद्धव ! जो ऐसा करता है, उसे मुझ 
अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममपी भक्ति प्राप्त हो जाती 
है॥२४॥ नू 

सत्संगलटब्थया भकतया मयि मां स उपासिता । 

स वे मे दर्शितं सद्िरक्षसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ 

भक्तिकी प्राति सत्सङ्गसे होती दै, जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती 
* है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्यका अनुभव करता ह्वै । 
इस प्रकार जत्र उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह संतोंके 
उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा बताये हुए मेरे परमपदको--वास्तविक 
खरूपको तहजहीमें प्राप्त दो जाता है ॥ २५ ॥ 

उद्धव उवाच 

साधुस्तवोत्तमश्लोक मतः कीदग्विधः प्रभा । 

भक्तिस्त्वय्युपयुञ्येत कीदशी सङ्टराहृता ॥२६॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! बड़े-बड़े संत आपकी कीतिका 


पि हा. 


१. विभो । २- त्वयि प्रयुज्यते । 
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पुरुषका क्या लक्षण है! आपके प्रति केसी भक्ति करनी चाहिये, 
जिसका संतलोग आदर करते हैं १॥ २६ ॥ 

एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो । 

प्रणंतायाजुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 

भगवन्‌ ! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि ळोक 
और चराचर जगतूके खामी हैं । मैं आपका विनीत प्रेमी और 
शरणागत मक्त हूँ । आप मुझे भक्ति और मक्तका रहस्य 
बतळाइये ॥ २७ ॥ 

्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । 

अबतीणोंऽल्ति भगवन्‌ स्वेच्छापात्तपृथग्वपुः ॥२८॥ 

भगवत्‌ | मैं जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम एवं 
चिदाकाशखरूप ब्रह्म हैं । आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; फिर 
भी आपने ळीळाके ळिये स्वेच्छासे ही यदद अळा शरीर धारण करके 
अवतार लिया है । इसळिये वास्तवमें आप ही भक्ति ओर भक्तका 
रहस्य बतळा सकते हैं ॥ २८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

कृपालरऊ तद्रोहस्तितिश्षु सवदेहिनास्‌ । 

सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २९ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा-प्यारे उद्धव ! मेरा भक्त कृपाकी 
मूर्ति होता दवै । वह किसी मी प्राणीसे वैरभाव नहीं रखता और 
घोर-से-ोर दुःख मी प्रसम्नतापूर्वक सहता है । उसके जीवनका 


वि > IETS. 


लक दढ जोस इत अकता हे एतन एस्यथ 
ट. प्राचीन प्रतिके यह बळोकार्थ इस प्रकार है 
प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌? । २० यह क्लोकार्ष प्राचीन प्रतिमें नहीं है। 
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सार हे सत्य और उसके मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कभी 
' नहीं आती । त्र समदशी और सत्रका भला करनेवाढा होता 
है ॥ २९ ॥ ; 
कमैरहतधीर्दान्तो मृदुः शुविरकिदवः । 
अनीहो मितशुक्‌ शान्तः खिगे मच्छरणो छुन; ॥३०॥ 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे कलुषित नहीं होती । वह संयमी, 
प्रधुरखभाव और पवित्र होता है । संप्रइ-परिभ्रहसे सवथा दूर 
रहता है । किसी वस्तुके लिये वह कोई चेष्टा नहीं करता | 
परिमित भोजन करता है और शान्त रहता है । उसकी बुद्धि 


स्थिर होती है। उसे केवळ मेरा ही भरोसा होता है. और बह 


आत्मतत्तके चिन्तनमें सदा संलगन रहता है || ३० ॥ 
अप्रमचों गभीरात्मा घतिमाश्चितप्चुण! । 
अमानी मानदः कपो मेत्र; कारुणिक; कविः ॥३१॥ 
बह प्रमादरदित, गम्भीर खभाव और घेयेवान्‌ होता है । 
ञूख-्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु--ये कहो उसके वशमे रहते 
हे । वह खयं तो कभी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं 
न्वाहता, परंतु दूसरोंका सम्मान करता रहता है. । मेरे सम्बन्धकी 
“बातें इूसरोंको समझानेमें वड़ा निपुण होता है और समीके साथ 
मित्रताक्रा व्यग्हार करता है । उसके हृदयमें करुणा भरी होती है । 
` सेरे तत्वका उसे यथार्थ ज्ञान होता है ॥ ३१ ॥ 
आज्ञायैचं शुणान्‌ दोषान्‌ मयाऽऽदिष्टानपि स्वकान्‌। 
| ` शर्मान्‌ संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः | ३२॥ 
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१७३ वद्ध, सुक्त और भक्तजनोंके लक्षण 
प्रिय उद्धव | मैंने वेदों और शाल्रोंके रूपमें मनुष्योंके धर्मका 
उपदेश किया है, उनके पालनसे अन्त:करणशुद्धि आदि गुण और 
उल्लङ्कनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा जो मक्त उन्हें 
भी अपने ध्यान आदियें विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवळ 
मेरे ही भजनमें लगा रहता हैं; वह परम संत है ॥ ३२ ॥ 
ज्ञात्वाज्ञालाथ ये वे भां यावान्‌ यश्षासि याच्या! | 
भुजन्त्यनन्यभावेन ते से भक्ततमा मताः ॥३३॥ 
मैं कोन हूँ, कितना बड़ा हूँ वैसा हुँ--इन बातोंको जाने, 
चाहे न जाने; किंतु जो अनन्यमात्रसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे 
विचारसे मेरे परम मक्त हैं ॥ ३३ ॥ 
मह्लिङ्गमद्कक्तजनदशनस्पशेनाचंगस्‌ 
परिचर्या स्तुतिः पग्रह्कशुणऽर्माहकीत नस्‌ ॥३४॥ 
प्यारे उद्धव ! मेरो मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, स्पर्श, 
पूजा, सेत्रा-ुशरूधा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और 
काका कीतन करे ॥ ३४ ॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानएुद्धव । 
सःलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवदनम्‌ ॥२५॥ 
उद्धव | मेरी कथा गुननेमें श्रड़ा रक्खे और निरन्तर मेरा ध्यान 


` करता रहे । जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे और दास्यमाबसे 


मुझे आत्मनिवेदन करे ॥ ३५ ॥ 
अज्जन्मकमकथनं मम पर्वातुमोदनम्‌। 


_. ` भीतताण्डबबादित्रगोष्टीमिपेद्गुदत्सलः  ॥३६॥ 
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पकाद्श अध्याय १७४ 


मेरे दिव्य जन्म और कमोंकी चर्चा करे | जन्माष्टमी, रामनवमी 
आदि पर्वोपर आनन्द मनाते और संगीत, चुत्य, बाजे और समाजोंद्वारा 
मेरे मन्दिरोमें उत्सव करे-कराव ॥ ३६ ॥ 

यात्रा बलिविधानं च सर्ववाषिकपपेसु । 

चेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतथारणस्‌ ॥ २७॥ 

` वार्षिक त्यौहारोके दिन मेर स्थानोंकी यात्रा करे, जुळ्स निकाले 

तथा विविध उपहारोंसे मेरी पूजा करे । वैदिक अथवा तान्त्रिक 
पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण करे । मेरे ब्रतोंका पालन करे || ३७॥ 

ममार्चाशापने शरद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः। 

उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकमेणि ॥३८॥ 

मन्दिरोंमें मेरी मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रखे | यदि यह 
काम अकेला न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग करे । 
मेरे लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर और मन्दिर 
चनवावे ॥ ३८ ॥ 

सम्माजेनोपलेपाम्यां सेकमण्डर्तरतेनेः । 

गृहशुश्रपणं मह्यं दासवद्‌ यदमायया ॥३९॥ 

सेवककी भोति श्रद्धा-मक्तिके साथ निष्कपट भावसे मेरे 
मन्दिरोंकी सेवा-शुश्रुषा करे-झाड़े-बुहारे, ळीपे-पोते, छिड़काव करे 
ओर तरह-तरहृके चोक पूरे ॥ ३९ | 

अमानिरवमदम्भितचं क्ृतस्यापरिकीतनम्‌ । 

अपि दीपावलोकं मे नोपयुन्ज्यान्निवेद्तम्‌ ॥४०॥ 

अभिमान न करे, दम्म न करे। साथ ही अपने शुभ 
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१७५ बद्ध, सुक्त और भक्तजनोके लक्षण 


कपोंका ढिंडोरा भी न पीठे । प्रिय उद्धव | मेरे चढ़ावेकी अपने 
काममें ळगानेकी बात तो दूर रदी, मुझे समर्पित दीपकके प्रकाशसे 
भी अपना काम न ले ! किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई वस्तु 
सुझे न चढ़ावे ॥ ४० ॥ 
यदू यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः । 
तत्तन्नियेदयेन्मर्ं तदानन्त्याय कल्पते ॥४१॥ 
संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े 
चह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करनेसे वह वस्तु अनन्त फळ 
देनेवाळी हो जाती है ॥ ४१ ॥ 
यर्योऽग्नित्रीह्मणो गावो वेष्णवः खं मरुज्जलम्‌ । 
मरात्मा स्ेसूतानि भद्र पूजापदानि में ॥४२॥ 
मद्र | सूर्ये, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकारा, वायु, जळ, 
पृथ्यो, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सत्र मेरी पूजाके 
स्थान हैं ॥ ४२ ॥ 
रये तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेत मास्‌ 
आतिथ्येन तु विग्राये गोष्मङ्ग यवसादिना ॥४२॥ 
व्यारे उद्धव ! ऋगवेद, यजुर्वेद भौर सामवेदके मन्त्रोद्वारा 
र्मे मेरी पूजा करनी चाहिये । हवनके द्वारा भग्निमेश आतिथ्यद्वारा 
रेष्ठ जाह्मणमें और हरी-हरी घास आदिके दवारा गोम मेरी 
जा करे ॥ ४३ ॥ 
र वेष्णये बन्धुसत्कृत्या हृदि खे घ्याननिष्ठया। 
बायो मुख्परधिया तोये द्रव्येस्तोयपुरर्हृतः ॥४४॥ 
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पकाद्श अध्याय १७% 


भाईबन्घुक्रे समान सत्झारके द्वारा वेण्णवमें, निरन्तर ध्यानमें 
ळगे रहनेमे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राग समझनेसे वायुमें और ज *पुष्प 
आदि. सामप्रियोंद्वारा जळमें मेरी आराधना को जाती है। ४४ ॥ | 
खण्डिले मन्त्रहृदयेभेगिरत्मानमास्मनि । 
कषेत्रज्ञ॑ सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ । ४५॥ 
गुप्तमन्त्रोद्वारा न्यास करके मिट्टोकी बेदीमें, उपयु भोगोंद्वारा 
आत्मामें और समदश्द्वारा सम्पूर्ण ग्राणियोंमें मेरी आराधना करनी 
चाहिये, क्योंकि में समीमे क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपमें स्थित हुँ ॥ 9५ ॥ 
भिष्ण्येष्वे ष्विति मद्रूपं शह्नचक्रगदाग्बुजः 
युक्त चतुछुज शान्त भ्यायच्नचंत्‌ समाइत$ ॥ ४ ६॥ 
इन सभी स्थानोंमें शह्ढु-चक्र-गदा-प्र धारण क्रिये चार 
भुजाओंत्राळे शान्तमूर्त श्रीभाशान्‌ विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करते 
इए एकाम्रताक्रे साथ मेरो पूजा करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 
इष्टापतेन मामेवं यो यजेत समाहितः। | 
लभते मयि सद्भक्ति मत्स्मृतिः साधुसेबया ॥४७॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य एक्ाग्रचित्तसे यज्ञ-यागादि इष्ट और 
कुऑ-वावळी बनवाना आदि पूत्तकमोंके द्वारा मेरी पूजा करता है, 
उसे मेरी श्रेष्ट भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषोंकी सेवा करनेसे 
मेरे खरूपका ज्ञान भी हो जाता है ॥ ४७ ॥ 


प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोडव | 


चापायो विद्यते सः्यङ्‌ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥४८॥ 


१, ष्वेतेषु म० । 


[| 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ts 4 


“>. 


१७७ सत्सङ्गकी महिमा 
प्यारे उद्धव ! मेरा यह निश्चय है कि सत्सङ्ग और मक्तियोग- 
इन दो साधनोंक्रा एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये । प्रायः 
इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका और कोई उपाय 
नहीं है; क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं 
सदा-सत्रंदा उनके पास वना रहता हूँ ॥ 9८ ॥ 
अथेतत्‌ परमं गुह्यं शृषतो यदुनन्दन । 
सुगोप्यमपि बंक्ष्यामि त्व मे सुत्यः सुहृद्‌ सखा ॥४९॥ 
प्यारे उद्धव | अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यकी 
बात वतलाऊंगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेत्रक, दितेषी, स॒द्दद और 
प्रेमी सखा हो, साथ ही छुननेके भी इच्छुक हो ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंत्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकादञ्रोऽप्यायः ॥ 22 ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
सत्सङ्गकी महिमा और कमे तथा कर्मेत्यागकी विधि 
श्रीभगवानुवाच 
९ ~ 0 ‘Ce ९ 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धम एव च | 
न स्वाध्यायस्तपरत्यागी नेशपुत्त न दक्षिणा || १ ॥ 
ब्रतानि यक्षवछदांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः स्वेसज्ञापहों हि भास्‌॥ २॥ | 
१, यज्ञाः । 
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द्वादश अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--प्रिय उद्धव ! जगतमें जितनी 
आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है । यही कारण है कि 
सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता दै, वैसा साधन न योग है, 
न सांख्य, न धर्मपालन और न खाध्याय। तपस्या, त्याग, इष्टापूते और 
दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँतक कट्टे--त्रत, 
यज्ञ, वेद, तीर्थ और यमःनियम भी सत्पङ्गके समान मुझे वशमें 
करनेमें समर्थे नहीं हैं ॥ १-२ ॥ 
सत्सङ्गेन हि देतेया यातुधाना सृगाः खगाः । 
गन्धर्राप्सरसो नागाः सिद्वा्चारणशुह्यकाः ॥ ३ ॥ 
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः खियोऽन्त्यजाः । 
रजस्तमः प्रक़्तयस्तसिंस्तसिन्‌ युंगेऽनघ॥ ४ ॥ 
बहवो मत्पदं प्रासास्तव्ट्रकायाधवादयः । 
वृषपर्वा बलिबोणो मयश्चाथ बिभीषणः ॥ ५ ॥ 
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । 
व्याधः कुब्जा त्रजे गोप्यो यज्ञपरन्यस्तथापरे ॥ ६ ॥ 
निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नहीं, समी युर्गाकी एक-सी 
बात है. । सत्पङ्गके द्वारा ही देत्य-राक्षस, पञु-पक्षी, गन्धवे-अप्सरा, 
नाग-सिद्व, चारण-गुझक और विद्याधरोंको मेरो प्राप्ति हुई दै. । 


 मनुष्योमें वेश्य, शुद्र, खरी और अन्यन आदि रजोगुणी-तमोगुणी 


्रकृतिके बहुत-से जोबोंने मेरा परमपद प्राप्त किमा है. । वृत्रासुर, 
प्रह्माद, बृ्पत्रो, वलि, बागाधुर, मयदानत्र, शिमोत्रण, सुग्रीव, 
१. युगेयुगे | 
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हनुमान्‌, जाम्बवानू, गजेन्द्र, जटायु, तुळाधार वेश्य, घमंव्याध, 
कुब्जा, त्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ और दूसरे ळोग भी सत्सङ्गके 
प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके हैं ॥ २-६ ॥ 

ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः | 

अत्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्मासुपागताः ॥ ७ ॥ 

उन लोगोंने न तो वेदोंका खाध्याय किया था और न 
विधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने 
कृच्छचान्द्रायय आदि ब्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस, 
केवळ सत्सङ्गके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त हो गये ॥ ७॥ 

केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा :मृगाः । 

येऽन्ये मूढधियो नागा; सिद्धा मामीयुर्जसा ॥ ८ ॥ 

गोपियाँ, गाये, यमळाजुन आदि वृक्ष, ब्रजके इरिन आदि पशु, 
काळिय आदि नाग--ये तो साधन-साध्यके सम्बन्धमें सर्वथा ही 
मूढबुद्धि ये । इतने दी नहीं, ऐसे-ऐसे और भी बहुत हो गये हैं, 
जिन्होंने केबल प्रेमपूण भावके द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ळी 
और कृतकृत्य हो गये ॥ ८ ॥ 

यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्वरैः । 

व्याख्यास्वाध्यायर्‍्संन्यासे प्राप्तुयाद्‌ यत्नवानपि॥ ९॥ 

उद्धव ! बड़े-बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, ब्रत, 
तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोंकी व्याख्या, खाध्याय और संन्यास आदि 
साधनोंके द्वारा मुन्ने नहीं प्रात कर सकते, परंतु सत्सङ्गके द्वारा 
तो मैं अत्यन्त सुखभ हो जाता हूँ ॥ ९ ॥ 
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रामेण साध मधुरा प्रणीते 
शाफ़रिकना पय्यचुरक्तकित्ाः । 
विमाठभावेन न भे वियोग- 
तीब्राधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥१०॥ 
उद्धव ! जिस समय अन्रूरजी मैया वळरामजीके साथ मुझे ब्रजसे 
मथुरा ले आये, उस समय गोगियोंका हृदय गाइ प्रेमके कारण 
मेरे अनुगगक्रे रंगमें रंगा हुआ था। मेरे वियागक्री तीव्र व्याधिसे वे 
व्याकुळ हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें 
सुखकारक नहीं ज न पइती थी ॥ १०॥ 
तास्ताः क्षाः, प्रेष्ठतमेन नीता 
५ मयेव वृन्दावनगोचरेण | 
क्षणाधेवत्ताः पुनरङ्ग तासां 
हीना मया कल्पसमा बझूत्रुः ॥११॥ 
तुम जानते हो कि में ही उनक्ता एकमात्र प्रियतम हूँ। जव में 
बृन्दावनमें था, तत्र उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ--वे रासझी रात्रियाँ 
मेरे साथ आधे क्षणे समान बिता दो थां, प्यारे उद्धव | मेरे 
ब्रिना वे ही रातजियाँ उनके लिये एक-एक कल्पक्रे समान हो 
गयीं ॥ ११॥ 
ता नाविदन्‌ मय्यनुषङ्गबद्भ- 
धियः स्त्रभात्मानमदस्तथेदस । 
यथा समाधो घुनयोऽग्धितोये 
नदः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥१२॥ 
जेसे बढ़े-वढ़े आप्रिसुनि समाधिमें स्थित होकर तथा गङ्गादि 
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बडी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिंच्कर अपने नाम-रूप खो देती हैं, वेसे 
ही वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गयी थीं कि 
उन्हें लोक-परलोक, शरीर और अपने कहलानेवाले पति-पुत्रादिकी 
भी सुव-वुच नहीं रह गयी थी || १२ ॥ 

मत्कामा रमणं जारमस्वरुपविदोऽबलाः | 

त्र सां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्रशः ॥१३॥ 

उद्भव ! उन गोपियोंमें वहुत-सी तो ऐसी थां, जो मेरे वास्तविक 
खरूपको नहीं जानती थीं। वे मुझे भगवान्‌ न जानकर केवळ 
ध्रियतम ही समझती थीं और जारभावसे मुन्नते मिळनेकी आकङ्क 
किया करती थीं । उन साधनद्दीन सैकड़ों, हजारों अतळाओंने 
केबल सङ्गके प्रमावसे ही परत्रझ परमात्माको प्राप्त कर 
लिया ॥ १३ ॥ 

तश्षातस्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां ग्रतिचोइनास्‌ । 

परवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं तमेव च ॥१३॥ 

मामेकमेव शरणमात्मानं ` सवदेहिनाभ्‌ । 

याहि सवीत्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः । १५ 

इसळ्यि उद्धव | तुम श्रुति-स्मृति, विधिःनिषेध, प्रवृत्ति निवृत्ति 
और सुननेयोग्य तथा सुने हुए विषयका भी परित्याग करके सर्वत्र 
भेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियोंके आत्मखरूप मुझ एककी 
ही शरण सम्पूर्णहूपसे प्रदण करो; क्योंकि मेरी शरणमें आ जानेसे 
तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे ॥ १४-१५ ॥ 
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उद्धव उवाच 

संशयः शृण्वतो वाचं तब योगेश्वरेश्वर । 

न निवंपेत आत्मस्थो येन आम्यति मे मनः ॥१६॥ 

उद्धवजीने कहा--सनकादि योगेश्वरोंके मी परमेश्वर प्रभो | 
यो तो में आएका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे 
मनका सम्देह मिट नहीं रहा दै । मुझे खघमंका पालन करना चाहिये 
या. सब्र कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा मन 
इसी दुविधामें ळटक रहा दै। आप इपा करके मुझे मडीमति .. 
समझाइये ॥ १६ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
स एप जीवो विवरप्रसति: 
प्राणेन घाषेण शुहां प्रविष्टः । 
मनोमयं सक्ष्मपुपेत्य सरूपं 
मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥१७॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा-प्रिय उद्धव ) जिस परमात्माका 
पतोक्षरूपसे वणन किया जाता है, वे साक्षात्‌ अपरोक्ष-- प्रत्यक्ष 
ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओंको सत्तास्फ्रति--जीवन-दान 
करनेवाले हैं, वे ही पहले अनाहत नादखरूप परा वाणी नामक 
प्राणके साथ मूलाधारचक्रमें प्रवेश करते हैं । उसके बाद मणिपूरक- 
चक्र ( नाभिस्थान ) में आकर पयन्ती वाणीका मनोमय सुक्ष्मरूप 


धारण करते हैं। तदनन्तर कण्ठदेशमें स्थित बिशुद्ध नामक चक्रमे 
ll TS DT ES YE कि नि प्री 


१, निवत्त । 
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आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके रूपमें ब्यक्त होते हैं । फिर 
क्रमशः मुखमें आकर हख-दीर्घोदि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि 
खर तथा ककारादि वर्णरूप स्थूल--वेखरी वाणीका रूप ग्रह 
कर लेते हैं ॥ १७ ॥ 
यथानलः खे5निलबन्धुरूष्मा 
बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते आ 
तयैव में व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१ LO 
अग्नि आक्राशमें उष्मा अथत्रा विद्युतके रूपमे अब 
स्थित है । जब बळपूर्वक काष्टमन्थन किया जाता है, तब वायुकी 
सहायतासे वह पळे अत्यन्त सू चिनगारीके रूपमें प्रकट होती 
है और फिर आइति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वेसे 
ही मैं भी शब्दत्रह्मलरूपसे क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वेखरी वाणीके रूपमें प्रकट होता हैँ ॥ १८॥ 
€ विः 
एवं गदिः कमं गतिविसर्गो _ 
घ्राणो रसो दक्‌ स्पशः श्वुति्ष । 
रकल्पविज्ञानमथाभिमानः 
अ इन्र रजःसस््तमोबिकारः ॥१५॥ 


इसी प्रकार बोलना, हार्थोसे काम करना, पेरोसे चलना, 
मतेन्रिय तथा गुदासे मल-मृत्त त्यागना, सूँघना, चखना, देखना, 
छूना, सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, 
अहङ्कारके द्वारा अभिमान करना, महत्तत्वके रूपर्मे सबका ताना- 
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चाना बनना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमो पुणके सारे विकार, 
कहाँतक कहूँ--समस्त कर्ता, कारण और कम मेरी ही 
अभिव्यक्तिया हैं ॥ १९ ॥ 


अर्थं हि जीवश्निदृदब्जयोनि- 
रव्यक्त एको वयसा स आद! । 
विश्लिश्शक्तिवहुधव भाति 
वीज्ञानि योनि प्रतिपद्य यत्‌ ॥ २०! 
यह सबत्रको जीवित करनेवाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय 
ब्रह्माण्ड-कमळका कारण है । यह आदि-पुरुष पहले एक और 
अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र- 
पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वेसे ही काळगतिसे मायाका 
आश्रय लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपोंमें 
प्रतीत होने छगता है ॥ २० ॥ 
यसिन्निदं ग्रोतमशेषमोत॑ 
पटो यथा तन्तुवितानसंखः । 
स एप संसारतरुः पुराणः [ 
कमीत्मकः पुष्पफले प्रस्नते ॥२१॥ 
जैसे तागोके ताने-बानेमें बल्न ओत-प्रोत रहता है, वेसे ही 
यह सारा विश्व परमात्मामें ही ओत-प्रोत है। जैसे स॒तके बिना 
बलका अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्नके विना भी रह सकता है, 
चेसे ही इस जगतके न रहनेपर भी परमात्मा रहता है, किंतु 
यह जगत्‌ परमात्मखरूप ही है--परमात्माके विना इसका कोई 
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अस्तित्व नहीं है| यह संमारबृक्ष अनारि ओर प्रत्रादरूपसे नित्य 
है । इसका खरूप ही है--कर्मकी परम्परा तथा इस दृक्षके फळ 
फूळ हूँ -मोक्ष और भोग ॥ २१ ॥ 

ह अस्य बीजे शतप्ूलद्विनालः 

- पञ्चस्कन्धः पञ्चरसम्र्तिः । 
द्सँकश्ञाखो द्विपुपर्णनीड- 
खिवल्कलो द्विफलोऽक प्रविष्टः ॥२२॥ 
इस संसारवृक्षके दो बीज है -पाप और पुण्य । अमंख्यवासनाएं 


जडे हैं और तीन गुण तने हैं। पाँच भूत इसकी मोटीमोटी प्रधान ' 


झाब्याएँ हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, ग्यारह इन्द्रियां शाखा 
हें तथा जीव और ईश्वर--दो पक्षी इसमें घोंसटा बनाकर निबा 
करते हैं । इस इश्षमें वात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल 
हैं। इसमें दो तरहके फळ ळगते हैं--सुख और दुःख । यह 
विशाळ वृक्ष झू्यमण्डल्तक फैला हुआ है ( इस सूर्यपण्डलका 
भेन कर जातेवाळे मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्रमें नहीं 
पड़ते ) ॥ २२ ॥ 


अदन्ति चेक. फलमस्य गधा 
ग्रासेचरा एकमरण्यवासा; | 
हंसा य एकं बहुरूपमिज्य- 
मायामयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥२३॥ 
जो गृहस्थ शब्द-रूपरस आदि विषयोमें फंसे इए हैं वे 
कामनासे मरे हुए होनेंके कारण गीधके समान हैं । वे इस बुक्का 


दुःखरूप फल भोगते हैं । क्योंकि वे अनेक प्रकारके कर्मोंके बन्धनमें 
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इते रहते हैं। जो अरप्यवासी परमहंस विषयोंसे विरक्त हैं) वे इस 
क्षमे राजहंसके समान हैं और वे इसका सुखरूप फल भोगते हैं । 
प्रिय उद्धव | बासतवमें में एक दी हूँ। यह मेरा जो अनेकों 
प्रकारका रूप है, वह तो केवळ मायामय है। जो इस बातको 
गुरुके द्वारा समझ लेता दै, वही वास्तवमें समस्त वेदोंका रहस्य 
जानता है ॥ २३ ॥ 


एवं गुरूपासनथेकभक्त्या 
विद्याकुठारेण शितेन धीरः । 
विवृश्च्य जीवाशयमम्रमृत्तः 
सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्रस्‌ ॥२४॥ 
अतः उद्धव ! तुम इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप अनन्य 
मक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाडीको तीखी कर लो और उसके 
द्वारा धेये एवं सावधानीसे जीवमावको काट डालो । फिर 
परमात्मखरूप होकर उस वृत्तिरूप अख्रोंको भी छोड़ दो और 
अपने अखण्ड खरूपमें स्थित हो रहो ॥ २४ ।।% 


Abo ८८ 
इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया मेकाद्‌ स्कन्धे 
द्वाद्योऽभ्यायः ॥ १२ ॥ 
२ 
% ईश्वर अपनी मायाके द्वारा मपञ्चरूपसे प्रतीत हो रहा हे । इस 


मपञ्चके अध्यासके कारण ही जीबोंको अनादि अविद्यासे कर्तापन आदिकी 
आन्ति होती है । फिर ध्यह करो, यह मत करो? इस प्रकारके विधि- 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
हंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन 
श्रीमगवानुवाच 


सर्वं ` रजस्तम इति गुणा बुद्रेने चात्मनः । 

सस्वेनान्यतमो हन्यात्‌ सत्वं सत्त्तेन चैव हि॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दँ--प्रिय उद्धव ! सत्त्व रज और 
तम--ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के गुण हैं, आत्माके नहीं । सत्त्वके 
द्वारा रज और तम--इन दो युणोंपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये। 
तदनन्तर सत्त्वगुणकी शान्तवृत्तिके दारा उसकी दया आदि वृत्तिर्योको 
भी शान्त कर देना चाहिये।॥ १ ॥ 

सत्त्वादू धर्मो भवेद्‌ इद्धात्‌ पुंसो मद्धक्तिलक्षणः । 

सास्विकोपासया सत्वं ततो ध्मः अबतेते ॥ २॥ 

जब सत्त्वगुणकी बृद्धि होती है । तभी जीवको मेरे मक्तिरूप 
खधर्षकी प्राति होती है। निरन्तर सात्विक वस्तुओंका सेवन 
करनेसे ही सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है ओर तब मेरे भक्तिरूप खधर्ममें 
प्रवृत्ति होने लगती है ॥ २ ॥ 


“Rs EDS BE 
निषेघका अधिकार होता है। तब “अन्तःकरणकी शुद्विके लिये कर्म 


करो?--यह बात कही जाती दै । जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हैः 
तब कर्मसम्बन्धी दुराग्रह मिटानेके ख्यि यह बात कही जाती दै कि 
भक्तिमें विक्षेप डाळनेवाळे कर्मोके प्रति आद्रभाव छोड़कर दृढ़ विश्वाससे 
भजन करो। तत्त्वज्ञान हो जानेपर कुछ भी कर्तव्य रोष नहीं रह जाता । 
यही इस प्रसज्ञका अभिप्राय है । 
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धर्मा रजस्तमो हन्यात्‌ सज्वइड्रितुत्तमः | 

आशु नश्यति तन्पूलो हथम उब्ये हते॥ ३॥ 

जिस धर्मके पालनसे सत्त्वयुणकी बृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ 
है । मह घर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है । जत्र वे 
दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्दींके कारण होनेवाला अधम भी 
शीघ्र ही मिट जाता है ॥ ३ ॥ 

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । 

भ्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशते . गुणहेतवः ॥ ४ ॥ 

शास्र, जळ, प्रजाजन, देश, समय, कमे, जन्म, ध्यान, मन्त्र 
और संस्कार--ये दस वस्तुएँ यदि सात्विक हों तो सत्त्वगुणकी,, 
राजसिक हों तो रजोगुणक्री और तामसिक हों तो तमोगुणकी दृद्धि 
करती हूँ ॥ ४॥ 

तत्तत्‌ सास्विकमेवेषां यद्‌ यद्‌ वृद्धा! प्रचक्षते । 

निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितस्‌ ॥ ५ ॥ 

इनमेंसे शात्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे सात्त्विक 
हैं, जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा 
करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं ॥५॥ . _. 

सास्विकान्थेव सेवेत पुमान्‌ सच्वविदृद्धये । 

ततो धमस्ततो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहनस्‌ ॥ ६ ॥ 


, जवतक अपने आमाका साक्षात्क'र तया स्थूछ-स॒क्ष शरीर 
और उनके क्रारण तीनों. ुगोंकी निवृत्ति न हो, तत्रतक मनुष्यको 


१, हनी । 
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चाहिये कि सत्त्वगगुणकी दृद्चिके लिये सात्विक शाख आदिका ही 
सेवन करे; क्योकि उससे धर्मको वृद्धि होती है और धमकी ृद्धिसे 
अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्पतत्त्वका ज्ञान होता है ॥ ६॥ 

वेणुसंघर्पजो वह्चिदंग्ध्या म्यति तनस्‌ । 

एवं शुणव्यत्ययडो देइः शास्यति तत्क्रियः ॥ ७ ॥ 

बाँसोंकी रगइसे आग पैदा होती है और वह उनके सारे 
बनको जलाकर शान्त हो जाती है । वैसे ही यह शरीर गुणोके 
बैषम्यसे उत्पन्न हुआ है । बिचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्नि 
्रज्जळित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणोंको भस्म करके 
खयं भी शाम्त हो जाती दै ॥ ७॥ 


उद्धव उवाच 


विदन्ति भयाः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदास्‌ । 

तथापि झुज्षते कृष्ण तत्‌ कथं थखराजवत्‌ ॥ < ॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य इस बातको 
जानते हैं कि विषय विगत्तियोंके घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे ओर 
बकरेके समान दुःख सहन करके भी उन्हींको ही भोगते रहते 
हैं| इसका क्या कारण है ! ॥ ८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच ठ 

अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा या हृदि। .. 

उत्सति रजो घोरं ततो वेकारिक मनः ॥ ९ ॥ 

भगवान धीछष्णने कहा- प्रिय उद्धव | जीव जब अज्ञानवश 


अपने खरूपको भूलकर हृदयसे सुक्ष्म-स्थूछादि शरीरोमें अहंबुद्धि 
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कर बेठता है--जो कि सर्वथा भ्रम ही है--तब उसका सत्त्वप्रधान 
मन घोर रजोगुणकी ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त दो 
जाता है ॥ ९ ॥ 


रजोयुक्तय मनसः संकल्पः सविकल्पकः । 

ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दुस्सहः स्याद्धि दुमेतेः ॥ १०॥। 

बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प- 
बिकल्पोंका ताँता बंध जाता हैं । अत्र वह विषर्योका चिन्तन करने 
लगता है और अपनी दुर्ुद्विके कारण कामके फदेमें फेस जाता है, 
जिससे फिर छुटकारा द्वोना बहुत ही कठिन है ॥ १० ॥ 


करोति कामवशगः कर्माष्यविजितेन्द्रियः । 

दुःखोदर्काणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥११॥ 

अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कम करने ळगता 
है ओर इन्द्रियोंके वश होकर, यह जानकर भी कि इन कर्मोका 
अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हींको करता है । उस समय वह 
रजोगुणके तीन्र वेगसे अत्यन्त मोहित ग्इता है ॥ ११ ॥ 


रजस्तमोस्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः । 

अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदष्टिने सञ्जते ॥१२॥ 

यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी कभी-कभी रजोगुण और 
तमोगुणक्रे वेगते विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विष्रयोमें दोष-दृष्ि 
बनी रहती दै, इसलिये वह बड़ी सावधानीसे अपने चित्तको एकाग्र 
करनेकी चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयोमें आसक्ति 
नहों होती ॥ १२ ॥ 
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अग्रमत्तोऽतुयुङ्जीत मनो मय्यपयञ्छनेः । 

अनिर्विण्णो यंथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥१२१ 

साधको चाहिये कि आसन और प्राणवायुपर बिजय प्राप्त कर 
अपनी शक्ति और समयके अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें 
अपना मन छगात्रे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी 
असफळता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और मी उत्साइसे 
उसीमें जुड़ जाय ॥ १३ ॥ 


एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः । 

सतो मन आकृष्य मय्यद्वाऽऽवेश्यते यथा ॥१४॥ 

प्रिय उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही 
खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सत्र ओरसे खींचकर विराट्‌ 
आदिमें नहीं, साक्षात मुझमें ही पूर्णरूपसे लगा दे ॥ १४॥ 

उद्धव उवाच 

यदा स्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव | 

योगमादिष्टबानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१५॥ 

उद्धवजीने कहा- श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस रूपसे 


सनकादि परमर्षियोंको योगका आदेश दिया था, उस रूपको 
में जानना चाहता हूं ॥ १५ ॥ 
श्रीभग वानुवाच 
कर Qe s 
पुत्रा हिरण्यगभस्य मानसाः सनकाद्यः। 
पप्रच्छुः पितरं सरक्ष्मां योगस्यैकान्तिकों गतिम्‌ ॥१६। 
ETN 


१. यथाकामं | 
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भगवान्‌ भ्रोकृष्णने कदा--प्रिय उद्धत | सनकादि परमर्षि 
्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । उन्होंने एक बार अपने पितासे योगकी 
सक्षम अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें इस प्रकार प्रश्‍न किया था॥ १६ ॥ 

सनकादय ऊचु 

गुणेष्वाविशते चेतो शुणाश्चेतसि च प्रभो । 

कथमन्योन्यसंत्यागो स्चु्ुक्षोरतितितीरषोः ॥१७॥ 

सनकादि परमर्षियांने पूछा--पिताजी ! चित्त गुणों अर्थात्‌ 
विषयोंमें घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी एक-एक वृत्तिमें 
प्रविष्ट रहते हैं । अर्थात्‌ चित्त और गुण आसमें मिले-जुले ही 
रहते हैं । ऐसी स्थितिमें जो पुरुष इस संसारसागरसे पार होकर 
मुक्तिपद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोंको एक-दूमरेसे अळग 
कैसे कर.सकता है ! ॥ १७॥ 

श्रोभगवानुवाच 

एवं पृष्ठा सहा स्वयंभू पूतभाव न 

ध्यायमानः प्रश्‍नबीजं नाम्यपद्यत कर्मी) ॥१८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे -प्रिय उद्धव ! यद्यपि ब्रह्माजी 
सत्र देवताओंके शिरोमणि, खयम्भू और प्राणियोंके जन्मदाता हैं । 
फिर भी सनकादि परमर्षियोंके इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके 
भी वे प्रश्‍नका मूलकारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि 
करमप्रवण थी ॥ १८ ॥ 

स मामचिन्तयद्‌ देवः प्रञ्नपारतिरीषेया । 

तस्याई॑ हंसरूपेण सक्राशमगमं तदा॥१९॥ 

१. रतितीषंया । 
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उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्‍नका उत्तर देनेके लिये 
भक्ति-भावसे मेरा चिन्तन किया । तत्र मैं हंसका रूप धारण फरके 
उनके सामने प्रकट हुआ ॥ १९ ॥ 

दृष्टा मां त॒उपत्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 

त्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥२०॥ 

मुझे देखकर सनकादि त्रह्माजीको आगे करके मेरे पास आये 
और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुझसे पूछा कि “आप 
कोन हैं ? ॥ २० ॥ 

इत्यहं पुनिमिः पृटस्तस्वजिज्ञासुभिस्तदा । 

यद्वोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव तिषोध मे ॥२१॥ 

प्रिय उद्धब | सनकादि परमार्थतत्त्के जिज्ञातु थे, इसब्यि 
उनके पूछनेपर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह दुम मुझसे 
सुनो--॥ २१ ॥ 

वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्‍न इंच्शः । 

कथं घटेत वो विग्रा वक्तुवों मे क आश्रयः ॥२२॥ 

ब्राह्मणो ! यदि परमार्थरूप वस्तु नानात्वसे स्या रहित है, 
तब आत्माके सम्बन्धर्मे आप लोगोंका ऐसा प्रश्न कैसे युक्तिसंगत 
हो सकता है ! अथवा मैं यदि उत्तर देनेके लिये चोळ मी तो किस 
जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर 
उत्तर दूँ ! ॥ २२ ॥ 

पञ्चात्मकेषु भृतेषु समानेषु च वस्तुतः । 

को भवानिति: वः प्रशनो बाचारम्भो झनथेकः ।।२२॥` 
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देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पञ्चभूतात्मक 
दोनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमार्यरूपसे भी अभिन्न हैं । 
ऐसी स्थितिमें “आप कौन हैं ? आप लोगोंका यह प्रश्‍न ही केवळ 
वाणीका व्यवहार है । विचारपूर्वक नहों है, अतः निरयंक है ॥२३॥ 

मनसा वचसा दृष्टया गृह्यतेऽन्यैरपीनर्द्रियेः । 

अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यभ्वमज्ञसा ॥२४॥ 

मनसे, वाणीसे, इष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ 
ग्रहण किया जाता है, वह सत्र मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ 
नहीं है। यह सिद्वान्त आप लोग तत्तविचारके द्वारा समझ 
ळीजिये ॥ २४ ॥ 

शुणष्वाविशते चेतो शुणाञ्चेतसि च प्रजाः । 

जीवस्य देह उभयं गुणाञ्चेतो मदात्मनः ॥२५॥ 

पुत्री | यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है 
और विषय ' चित्तमें प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, तथापि 
विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे खरूपभूत जीवके देइ हैं---- 
उपाधि हैं | अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है || २५ ॥ | 

गुणेषु चाविश्श्वित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । 


गुणाश्च चित्त्रभवा मदूप उभयं त्यजेत्‌ ॥२६॥ 
इसळिये बार-बार विषयोंका सेबन करते रहनेसे जो चित्त 


विषयाँमें आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तमे प्रविष्ट हो गये 
हैं, इन दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुन परमास्माका 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये ॥२६॥ ` 
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जाग्रत्‌ खप्नः सुषुप्तं च गुणतां बुद्धिवत्तयः। 
तासां विहक्षणो जीवः सादित्वेन विनिश्चितः ।।२७॥ 
जाग्रत्‌, खप्न और सुषुत्ति--ये तीनां अवस्थाए सच्तादि 

गुणोंके अनुसार होती हैं और बुद्धिकी बृत्तियाँ हैं, सचिदानन्दका 

खभाव नहीं। इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण जीव 


उनसे विळक्षण है। यह सिद्धान्त श्रुतिं, युक्ति और अनुभूतिसे 


युक्त है ॥ २७॥ 
यह संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः | 
मथि तुये खितो जहत्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ ॥ २८॥ 
` क्योंकि बुद्वि-बत्तियोंके दवारा होनेवाळा यह बन्धन ही आत्मा 
त्रिगुणमयी बृत्तियोंका दान करता दै । इसलिये तीनों अवस्थाओंसे 
विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्त्वमें स्थित होकर इस 
बुद्धिके बन्धनका परित्याग कर दे । तब विषय और चित्त दोनोंका 
युगपत्‌ त्याग हो जाता है ॥ ९८ ॥ .___ ६ ८ 
अहंकारकृत बन्धमात्मनो$थविपय यम्‌ । 
बिद्वान्‌ निविद्य संसारचिन्तां तुये खितस्त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
यह बन्धन अहङ्कारकी ही रचना है और यही आत्माके परि- 
पूर्णतम सत्य, अखण्डज्ञान थीर परमानन्दखरूपको छिपा देता है । इस 
बातको जानकर विरक्त हो जाय | और अपने तीन अवस्थाओंमें 
भनुगत तुरीयखरूपमें दोकर संसारकी चिन्ताको छोड़े ॥ २९ ॥ 
यावन्नानार्थधीः पुंसो न निवत युक्तिभिः। 
ˆ _जागतयेपिं खंपन्‍्नज्ः वपने जागरण यथा ॥रे०॥ सवप्ने जागरणं यथा ॥३०॥ 
१. यो हि। २. स्वप्नयुक्तः । 
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जबतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न पदार्थोमें स॒त्यत्वबुद्धि, अहंबुद्धि 
और ममबुद्धि युक्तयोंके द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक वह 
अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता इआ-सा रहता है---जैसे 
खप्नाबस्थामें जान पड़ता है कि में जाग रहा हूँ ॥ ३० | 

असरवादात्मनोऽन्येषां भाषानां तत्कृता भिदा । 

गतयो हेतवश्वास्य सूषा स्वप्नदश्षो यथा ॥३१॥ 

आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक प्रपञ्चका 
कुछ भी अस्तित्व नहीं है | इसळिये उनके कारण होनेवाळे वर्णा- 
श्रमादि भेद, खर्गादिफळ और उनके कारणभूत कर्म-ये सब-केसब 
इस आत्माके से ही मिथ्या हैं, जैसे ख़प्नदर्शी पुरुषके द्वारा 
देखे हुए सब-के-सत्र पदाथ ॥ ३१ ॥ 


यो जागरे बहिरलुक्षणधर्मिणोऽर्थान्‌ 
अड्डे समस्तकरणेहदि तत्सव््ान्‌। 
स्वप्ने सुषु उपसंहरते स एकः 
स्सृत्यन्वयात्त्रिशुणव्ृत्तिरशिन्द्रियेशः ॥३२॥ 
जो जाग्रत्‌-अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर दीखनेवाले 
इस सम्पूर्ण क्षणमङ्कर पदार्थोको अनुभव करता दै और खप्नावस्थामें 
हृदयमें ही जाग्रतमें देखे इए पदार्थोके समान ही वासनामय विषयोंका 
अनुभव करता है और घुषुपि-अवस्थामें उन सब विषयोंको समेटकर 
उनके लयको भी अनुभव करतां है, वह एक ही है । जाप्रत- 


अवस्थाके इन्द्रिय, खप्नावस्पाके मन और घुषुप्तिकी संस्कारवत्ती 


१. किकृता | 
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चुद्धिका भी वही खामो है, क्योंकि बढ त्रिपुणमयी तीनों अत्रस्याओंका 
साक्षी है । 'जिस मैंने खप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा 
<ँ--इस स्मृतिके चछपर एक ही आत्माका समस्त नकाः होना 
सिद्ध हो जाता है ॥ ३२ ॥ | 


एवं विमृश्य गुणतो मनसस्व्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था! । 
संछिद्य हादमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिस्‌ ॥३३॥ 
ऐता विचारकर मनकी ये तीनों अत्रस्थाएँ गु्ोंके द्वारा मेरी 
आयासे मेरे अंशखरूप जीवमें कल्पित की गयी हैं और आत्मामें 
थे नितान्त असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमढोग अनुमान, सत्पुरुषों- 
द्वारा किये गये उपनिषरोंके श्रवण और तीक्षण ज्ञान-खड़के द्वारा 
सकल संशयोंके आवार अइङ्कारका छेदन करके हृदयमें स्थित मुझ . 
वरमात्माका भनन करो ॥ ३३ ॥ 
ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो बिलासं 
द्ष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानंमेकमुरुधव॑ विभाति माया 
स्वप्नख्रिथा शुणविसर्गक्रतो विकल्पः ॥३४॥ 
यह जगत मनका त्रिळास है, दीखनेपर भी नष्टप्राय है, अळात- 
-्चक्र (लुकारियोंकी बनेठी के समान अत्यन्त चञ्चळ है. ओर भ्रममात्र 
ऐसा समझे । ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानखरूप 


१. स्थाम्‌ । २. श्रितार्थः । ३. विज्ञातमे० । 
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आतमा ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है । यह स्थूल शरीर इन्द्रिय 
और अन्त:करणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुणोंके परिणामकी रचना 
है और खप्नके समान मायाका खेळ है, अज्ञानसे कल्पित है ॥३४॥ 
इष्टिं ततः प्रतिनिवत्यं निवृत्ततृष्ण- 
स्तूष्णीं भवेन्निजुखाहुभवो निरीहः । 
संदृञ्यते क्ब च यदीदमवस्तुबुद्धया 
त्यंक्तं भ्रमाय न भवेत्‌ स्म्तिरानिपातात्‌ ॥२५॥ 
इसळ्यि उस देहादिरूप इश्यसे इष्टि हटाकर तृष्णारदित 
इन्द्रियोंके व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवमें 
मग्न हो जाय | यद्यपि कभी-कभी आहार आदिके समय यह देहादिक 
प्रपञ्च देखनेमें आता है, तथापि यह पहले ही आत्मबस्तुसे अतिरिक्त 
और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है । इसलिये वह पुनः 


्रान्तिमूलक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता | देहपात- . 


पर्यन्त केवल संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती है ॥ ३५ | 
देह च नश्वरमवस्थितशुत्थिं वा 
सिद्धो न पझ्यति यतोऽध्यशमत्‌ स्त्ररूपम्‌ । 
देवादपेतमुत देबवशादुपेतं 
चासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥३६॥ 
जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे 
द्वारा पहना हुआ वज शरीरपर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध 
पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने खरूपका साक्षात्कार किया है, 


१, त्यक्तुम्‌ | 
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वह प्रारव्धवरा खड़ा है, बेठा है या देववश कहीं गया या आया है- 
नश्वर शरीरसम्वन्था इन तातोंपर दृष्टि नहीं डाळता || ३६ ॥ 

देहोऽपि देववशगः खलु कमे यावत्‌ 

स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः। 
तं सप्रपश्चमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुनन भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥२७॥ 

प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शारीर भी प्रारब्धके अधीन है। 
इसळिये अपने आरम्भक ( बनानेबाले ) कर्म जवतक हैं, तबतक 
उनको प्रतीक्षा करता ही रहता है । परन्तु आत्मत्रस्तुका साक्षात्कार 
करनेवाला तथा समाधिपयन्त योगमें आरूढ पुरुष खी, पुत्र, 
आदि प्रपञ्चके सहित उस शरीरको किर कभी स्वीकार नहीं 
करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा हुआ पुरुष खप्नातर्याके 
शरीर आदिको ॥ ३७॥ | 

मभ्रेतहुक्तं वो विग्रा गुह्य यत्‌ सांख्ययागयाः । 

जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद्ध्मचिवक्षया ॥३८॥ 

सनकादि ऋषियो | मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य 
और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है। में खयं भगवान्‌ हूँ, तुम 
ळोगोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश करनेके ळिये हो यहाँ आया हूँ, 
ऐसा समझो ॥ ३८ ॥ 

अहं योगसय सांख्यस्य सत्यस्थतस्य तेजसः 

परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कौतंदमस्य च॥३९॥ 

विप्रवरो | मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज 
श्री, कोति ओर दम ( इन्द्रियनिग्रह ) इन संत्रकी प्रमगति--परम 
अधिष्ठान हूँ ॥ ३९ ॥ 
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अयोद्श अध्याय Roe 
मां भजन्ति गुणाः सर्वे निशुणं गिरपेक्षकस । 
सुहृदं म्रियमात्मानं साम्यासज्ञादर्याड्युगा ॥४०॥ 
मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । 
फिर भी साम्य, असड्डता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते देऊ ` 
मुझमें ही प्रतिष्टित हैं, क्योंकि में सवका दितेपी हद्‌, प्रियतम और 
आत्मा हूँ सच पूछो तो, उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं! है, क्योंकि 
वे सत्त्वादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं ॥४०॥ 
इति में छिन्नसन्देहा सुनयः सनकाद्यः। 
सभाजयित्वा परया भक्त्यागरणत संस्तचे! ।। ४१।॥ 
प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मैंने सनकादि. मुनियोंके संशय मिठा 
दिये । उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पूजा की और स्तुतियोंद्वारा मेरी 
महिमाका गान क्रिया ॥ ४१ ॥ 
तैरहं पूजितः सम्यक संस्तुतः परमर्षिभः । 
प्रेत्येयाय स्वकं भाम पश्यतः परमेष्ठिनः ।॥४२॥ 
जब उन परमर्षियोंने भढीमाति मेरी पूजा और स्तुति कर 
ळी, तब में त्रह्माजीके सामने ही अदृश्य होकर अपने धाममें लौट 
आया ॥ ४९ ॥ 


> 


इति श्रीमञ्षागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्के 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


— DE 


१. प्रतीयाय । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ चतुदंशोऽष्यायः 


भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यान-विधिका वर्णन 
उद्धव उवाच 
बद्न्ति कृष्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मयादिनिः। . 
तेषां विकस्पग्राधान्यञ्चुताहो एकपुख्यता ॥ १॥ 
उद्धचजीने पूछा---श्रीकृष्ण | त्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण- 
के अनेकों साधन बतलाते हैं । उनमें अपनी-अपनी दष्टिके अनुसार 
सभी श्रेष्ठ हैं अयबा किसी एककी प्रधानता है !॥ १ ॥ 
भवतोदाहृतः खामिन्‌ भक्तियोणोऽनपेक्षितः । 
निरस्थ सर्वतः सङ्गं येन ल्वय्याविशेन्मनः ॥ २॥ 
मेरे खामी ! आपने तो अभी-अभी भक्तियोगको ही निरपेक्ष 
श्वं तन्त्र साधन बतलाया दै, क्योंकि इसीसे सत्र ओरसे आसक्ति 
छोड़कर मन आपमें ही तन्मय हो जाता है ॥२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कालेन नष्टा प्रलये बाणीयं वेदसंज्ञिता । 
मयाऽऽदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मा यस्यां मदात्मकः ॥ २॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | यह वेद-वाणी 
समके फेरसे प्रछयक्रे अवसरपर छत हो गयी थी, फिर जब सृष्टिका : 
समय आया, तब मैंने अपने सझुल्पसे ही इसे ब्रह्माक्ो उपदेश किया, 
इसमें मेरे मागवतवरमका ही वणन है ॥३ ॥ 
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र २०२ 
चलुद॒ंश अध्याय 


तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पुषेजाय सा । 
ततो =म्बादयोऽशुहन्‌ सप्त जह्ममहषेयः ॥ ४ Ih 
ब्रह्माने अगने ज्येष्ठ पुत्र खायम्भुत्र मनुको उपदेश किया | 
उनसे भगु, अङ्गिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य ओर क्रतु--ईग् 
सात प्रजापति महर्षियोंने ग्रहण किया ॥ ४ ॥ 
तेभ्यः  पितृम्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुद्यकाः । 
मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याथरचारणाः ॥ ५ । |] 
किंदेवाः किंनरा नागा रक्षःकिम्पुरंषादयः । 
बहचस्तेपां प्रकृतयो रजःसस्बतमोशुवः ।। ६ ।॥ 
याभि्ूतान _ भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा। । 
यथाप्रकृति सर्वेपां चित्रा वाचः सर्वान्त हि ॥ ७॥ 
तदनन्तर इन ब्रह्म्षियोंकी सन्तान देवता, दानव, गुह्यकं; 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धे, विद्याधर, चारण, किस्देव#, कि्नराँ, नाग, 
राक्षस और किम्पुरुषं. आदिने इसे अपने पूवज इन्हीं ्रह्मियोसि 
प्राप्त किया | सभी जातियों और व्यक्तियोके खभाव---उनकी 
बासनाएँ सत्त्व, रज और तमोगुणके कारण भिन-मिन्न हैं, इसलिये 
उनमें और उनकी बुद्धि इृत्तियोमे भी अनेकों भेद हैं । इसीब्यि के 
सभी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदवाणीका भिन्न-भिन्न: 
हर , तामिः । 
# भ्रम और स्वेदादि दुर्गन्थसे रहित होनेके कारण जिनके विषयर्म 
थे देवता हैं या मनुष्यः ऐसा सन्देह हो; वे द्वीपान्तरनिवासी मनुष्य ॥ 
+ मुख तथा शरीरकी आइतिसे कुछन्कुछ मनुष्यके समान प्राणी । 
7. कुछ-कुछ पुरुषके समान प्रतीत होनेवाळे बानरादि । 
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२०३ ध्यान-विधिका वर्णन 


अर्थ ग्रहण करते हैं | वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे 
विभिन्‍न अर्थ निकलना खामाबिक ही है ॥ ५-७ ॥ 
एवं प्रकृतिवेचिश्याद्‌ भिद्यन्ते मतयो नृणाम्‌। 
पारम्पर्येण केषाञ्चित्‌ पाण्डमतयोऽपरे ॥ ८॥ 
इसी प्रकार खभावभेद तथा परम्परागत उपदेशके मेंदसे 
मनुष्योंकी बुद्रिमें भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना 
किसी विचारे वेदविरुद्ध पाखण्डमताबलम्ब्री हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
मन्मायामोहितधियः पुरुपाः पुरुषर्षभ | 
श्रेयो वदम्त्यनेकान्तं यथाकम यथारुचि॥ ९ ॥ 
प्रिय उद्धब | सभीको बुद्धि मेरी मायासे मोहित दो रद्दी है, 
इसीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार आत्मक्रल्याणके सावन भी एक नहीं अनेकों बतळाते 
ह॥९॥ so 
धममेके यशथान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌। 
अन्ये बदन्ति सार्थं वा ऐश्वयं त्यागभोजनम्‌ ॥१०॥ 
पूवमीमांसक धर्मको, साहित्याचाय यशको, कामशाल्री काम- 
को, योगवेत्ता सत्य और शमःदमादिको, दण्डनीतिकार ऐश्वंको, 
त्यागी त्यागो और लोकायतिक भोगको ही मनुण्य-जीवनका 
स्वार्थ--परम लाम बतळाते हैं ॥ १० १ 
| तपोदानं त्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । 
pa एवैषां लोकाः कमेविनिमिता; | 
दु/खोदक स्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचापिताः ॥११॥ 
१. वे । २. शुचाद्ताः । 
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| छः 
चतुदंश अध्याय हे 


कर्गयोगी छोग यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा यम-नियम आदिको 
पुरुषार्थं बतळाते हैं; परन्तु ये सभी 'कम हैं, इनके फठखरूप जो 
ळोक मिळते हैं, वे उत्पत्ति और नाशत्राळे हैँ । कमॉका फळ समाप्त 
हो जानेपर उनसे दुःख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी 
अन्तिम गति घोर अज्ञान ही है । उनसे जो सुख मिळता है, वह: 
तुच्छ है--नगण्य है और वे ळोक भोगके समय भी असूया आदि 
दोषोके कारण शोकसे परिपूर्ण हैं | ( इसळिये इन विभिन्‍न साधकोंके 
फेरम न पड़ना चाहिये ) ॥ ११ ॥ 

मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सबेतः। 

मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ १२॥' 

प्रिय उद्धव | जो सत्र ओरसे निरपेक्ष--बेपरवाह छो गया है;- 
किसी भी कम या फळ आदिकी आवश्यकता नहीं रखता और: 
अपने अन्तःकरणको सब प्रकारसे मुझे ही समपिंत कर चुका है,- 
परमानन्दखरूप मैं उसकी आतमाके रूपें स्फुरित होने छागता हूँ,. 
इससे वह जिस. सुखका अनुभव करता है, वह विषयछोलुपः 
प्राणियोंको किसी प्रकार मिळ नहीं सकता ॥ १२ ॥ 

अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 

मया संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१३॥ 

जो सत्र प्रकारके संप्रह-परिम्रहसे रहित--अकिश्चन दै, जो 
अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राक्त करके शान्त और समदर्शी हो गयाः 
है, जो मेरी प्रा्षिसे ही मेरे सान्निष्यका अनुभब करके ही सदा- 
7 9 
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२०५ ध्यान-विधिका वणन 


सवंदा पूर्ण सन्तोषका अनुभव करता दै, उसके लिये आकाशका एक- 


"एक कोना आनन्दसे मरा हुआ है॥ १३ ॥ 


न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिंद्वीरपुनभंवं वा 
मय्यापितात्मच्छति मद्‌ विनान्यत्‌ ॥१४॥ 
जिसनं अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह सुज्ञ छोड़कर न तो 
्रझाका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका, उसके मनमें न तो 
सावभौम सम्राट्‌ बननेकी इच्छा होती है और न वह खर्गसे भी 
श्रेष्ठ रसातलका ही खामी होना चाहता है । वह योगकी बड़ी-बड़ी 
सिद्धियों और मोक्षतककी अमिळाषा नहीं करता ॥ १४ ॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शंकरः। 
न च संकर्षणो न श्रीनेवात्मा च यथा भवान्‌ ॥१५॥ 
उद्धव `| मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी मक्त जितने प्रियतम हैं, उतने 
प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्म, आत्मा शङ्कर, सगे भाई बळरामजी, खयं 
अर्घाङ्गिनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा मी नहीं है ॥ १५॥ 
निरपेक्षं दुनि ज्ञान्तं निरं संमदर्शनम्‌ । 
अनुन्रजाम्यहं नित्यं पयेयेत्यङ घ्रिरेणुभिः ॥१६॥ 
जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगतके चिन्तनसे सत्रथा 
उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें तल्लीन रहता है और राग- 
वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्माके 


१. समद्शिनम। 
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९ द २०द्‌ 
अलुद॒श अध्याय 


पीछेपीछे मैं निरन्तर यह सोचकर शमा करता हूँ कि 
चरणोंकी धूळ उड़कर मेर ऊपर पड जाय और मैं पवित्र 
जाऊं॥ १६॥ हर 
चना सय्यनुर सः 
Ee शान्ता महान्तोऽखिरजीववत्सलाः । 
कामैरनारव्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्नैरपेक्ष्यं न बिदुः सुख मम ॥१७॥ 

जो सब प्रकारके संप्रह-परिम्रहसे रदित दै--यहांतक कि 
शरीर आदिमे भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेर 
ही प्रेमके रंगमें रंग गया है, जो संसारकी चासनाओंसे शान्त-- 
उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता--उदारताके कारण 
खमाबसे ही समस्त प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते 
हैं, किसी प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर नहीं कर पाती, 
उन्हें मेरे जिस परमानन्दखरूपका अनुभव होता दै, उसे और कोई 
नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो केवळ निरपेक्षतासे ही ' 
प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 

बाध्यमानोऽपि मङ्कक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । 

ग्रायः प्रगरभया भक्त्या बिषयेनाभिभूयते ॥१८॥ 

ठद्धवजी | मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सका है और 
संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते रहते है--अपनी ओर 
खींच ळिया करते हैं, वढ भी क्षण-श्षणमें बहनेवाळी मेरी ब्रगल्म 
भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंसे पराजित नहीं होता ॥ १८ ॥ 
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यथाग्निः सुसमृद्रार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्ववैनांसि कृत्स्नशः॥१९॥ 
| उद्धव | जैसे धधकती हई आग छकड़ियोंके बड़े ढेरको भी 
जळाकर खाक कर देती है, बैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप- 
रारिको पूणेतया जळा डाळती है || १९ ॥ 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धमे उद्भव । 

न साध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्बिता ॥२०॥ 

उद्धव | योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्माचुष्टान, जप-पाठ और 
तप-त्याग मुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिनों-दिन 
बढ़नेवाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति || २० || 

भक्त्याहमेकया ग्रहः श्र्धया55त्मा प्रियः सताम्‌ । 

भक्तः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ।।२१।। 

मैं संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
मक्तिसे ही पकड़में आता हूँ । मुझे प्राप्त करनेक्रा यह एक ही उपाय 
है। मेरी अनन्य भक्ति उन ळोगोंको भी पवित्र--जातिदोषसे मुक्त 
कर देती है, जो जन्मसे ही चाण्डाळ हैं ॥ २१ ॥ 

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 

मङ्कक्त्यापेतपरात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि ॥२२॥ 

इसके विपरीत जो मेरी मक्तिसे वश्चित हैं, उनके चित्तको सत्य 
और दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भढीमाँति पवित्र 
करनेमें असमर्थ है || २२ ॥ 


१. -धर्मो । २. योग | 
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कथं विना रोमहषं द्रवता चेतसा विना । 
बिनाऽऽनन्दाश्रुकरया शुष्येद्‌ भक्त्या बिनाऽऽशयः। २२ 
जबतक सारा शरीर पुळकित नहीं दो जाता, चित्त पिधलकर 

गद्गद नहीं हो जाता, आनन्दके आँस आँखोंसे छलकने नद्दीं 

ळाते तथा अन्तरङ्ग और बहिंरंज्ञ भक्तिको बाढ़में चित्त इबने- 
उतराने नहीं लगता; तत्रतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 


नहीं है ॥ २३ ॥ व 
चाग गहूदा द्रवते यस्य चित्त 
~ ` ज्द्त्यभीक्ष्णं हसति क्वचि्च। 
विलज्ज उद्गायति चृत्यते च | 
मड़क्तियुक्तो शुबनं पुनाति ॥२४॥ 
जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही दै, चित्त पिषळकर एक 
ओर बहता रहता दै, एक क्षणके लिये भी रोनेका ताँता नहीं हटता? 
परन्तु जो कमो-कमो खिळखिळाकर इसने भी छगता है, कहीं राज 
छोड़कर ऊँचे खरसे गाने लगता है तो कहीं नाचने ळगता दै, 
मैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवळ अपनेको बल्कि सारे संसारको 
पवित्र कर देता है ।! २४ ॥ 
यथाग्निना हेम मरं जहाति 
च्सातं पुनः स्यं भजते च रूपम्‌। 
आत्मा च कमौनुशयं विधूय 


| मङ्कक्तियोगन भजत्यथो माम्‌ ॥२५॥ 
जैसे आगमे तपानेपर सोना मेळ छोड़ देता है--निखर जाता 
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है और अपने असली शुद्ध रूपमें स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे 
भक्तिबोगके द्वारा आत्मा कर्म-वासनाओंसे मुक्त दोकर मुझको द्दी 
प्राप्त हो जाता दै, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक खरूप 
हूँ ॥ २५ ॥ 

यथा यथाऽऽत्मा परिसृज्यतेड्सो 

मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः | 
तथा तथा पश्यति वस्तु सक्ष्मं 
चक्षुयेथेवाज्ञनसम्म्रयुक्तम्‌ ॥२६॥ 

उद्धवजी | मेरी परमपावन ळीळा-कथाके श्रबण-कीतनसे 
, ज्यों-ज्यों चित्तका मेळ घुब्ता जाता है, योयो उसे सुक्ष्म 
` ब्स्तुके--वास्तविक तत्त्वके दर्शन होने ळगते हैं--जेसे अक्नके 
द्वारा नेत्रेंका दोष मिटनेपर उनमें सक्षम बस्तुओंको देखनेकी शक्ति 
आने ळगती है ॥ २६॥ र 

विषयान्‌ घ्यायतश्वित्त विषयेषु विषजते । 

मामनुसरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ।। २७॥ 

जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, उसका 
चित्त बिषयोमें पेस जाता दै. और जो मेरा स्मरण करता है, 
उसका चित्त मुझमें तस्ळीन हो जाता है ॥ २७ ॥ 

तसादसदभिष्यानं यथा _ स्वप्नमनोरथस्‌ । 

हित्वा मयि समाधत्स मना मद्भावभावितम्‌ ॥२८॥ 

इसबिये-तुम दूसरे साधनों और फळा दूसरे साधनों और फोका चिन्तन छोड़ दो । 


Re Ns 
१. तत्त्वसुक्ष्मम | 
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झरे भाई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो कुछ जान 
पड़ता है, वह ठीक वैसा ही है जेसे खप्न अथवा मनोरथका राज्य । 
इसलिये मेरे चिन्तनसे--तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और 
उसे पूरी तरहसे--एकाग्रतासे मुझमें ही लगा दो || २८ ॥ 

स्रीणां खरीसक्षिनां सङ्ग त्यक्त्वा द्रत आत्मवान्‌ । 

क्षेमे विविक्त आसीनिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥२९॥ 

संयमी पुरुष जियो और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरसे ही 
छोड़कर, पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेरा ही 
. चिन्तन करे ॥ २९ ॥ 
न तथास्य भवेत्‌ क्हेशो बन्धथान्यप्रसङ्गतः । 


योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३०॥ . 


प्यारे उद्धव ! खियोंके सङ्गसे और स्रीसङ्गियोंके लम्पटोके 
सङ्गे पुरुषको जैसे क्लेश ओर बन्धनमें पड़ना पडता है, वेसा 
क्लेश और फसावट और किसीके भी सङ्गसे नहीं होती॥ ३० ॥ 
उद्धव उवाच 
यथा त्वामरबिन्दाक्ष याइशं वा यदात्मकम्‌ । 
घ्यायेन्मुयुक्षुरेतन्मे ध्यानं स्यं ब्तुमईसि ॥३१॥ 
उद्धवजीने पूछा-_कमळनयन ऱ्यामसुन्दर ! आप कृपा करके 


| यह वतळाइये कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूपसे, किस प्रकार 
और किस भावसे ध्यान करे !॥ ३१॥ 


श्रीभगवानुवाच 
सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हसाइुत्सञ्ग आधाय स्वनासाग्कृते्षणः॥३२॥ 
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भगवान भ्रीकृष्णज्ञीने कहा--प्रिय उद्भव | जो न तो बहुत 
ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे आसनपर शरीरको 
सीधा रखकर आरामसे बैठ जाय, हार्थोको अपनी गोदमें रख ले 
और दृष्टि अपनी नासिकाके अग्रभागपर जमावे ॥ ३२ ॥ 
प्राणस्य शोधयेन्माग॑ प्रकुम्भकरेचकेः | 
विपयवेणापि शनैरभ्यसेन्निर्जितेन्द्रियः ॥ ३३॥ 
इसके बाद पूरक, कुम्मक और रेचक तथा रेचक, कुम्मक 
और पूरक--इन प्राणायामोंके द्वारा नाडियोका शोधन करे । 
प्राणायामका अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ- 
साथ इन्द्रियोंको जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये Ws ॥ 
हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोणवत्‌ । 
प्राणेनोदीय तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरस्‌ ॥२४॥ 
हृदयमें कमळ-नाळात पतले मतके समान कारका चिन्तन 
करे । प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें घण्टानादके 
समान खर श्थिर करे । उस खरकां ताता टूटने न पावे ॥ ३४ ॥ 
एवं. प्रणवसंयुकतं आणमसंब क समभ्यसेत्‌ । 
द्कत्वश्निषवणं मासादर्वाग्‌ won ।३५॥ 
इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दस बार उश्कारसहित 
प्राणायामका. अम्यास करे । ऐसा करनेसे एक महीनेके अंदर ही 
'प्राणवायु वशमें दो जाता है॥ ३५॥ 
हत्युण्डरीकमन्तः/स्थमुध्वेनालमधोशुखम्‌ ककी दा 
ध्यात्वोर्ध्यमुखपुन्निद्रमष्पत्र. सकणिकस्‌ ॥२९॥ 
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इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक कमळ है, वर 
शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी दंडी तो ऊपरकी 
ओर है ओर मुँह नीचेकी ओर । अब ध्यान करना चाहिये कि 
उसका मुख ऊपरकी ओर होकर खिळ गया है, उसके आठ 
दल ( पखुड्याँ ) हैं और उनके बीचोबीच पीढी-पीढी अत्यन्त. 
सुकुमार कणिका ( गद्दी ) है ॥ ३६ ॥ 

कॉणकायां न्यसेत्‌ दयसोमाग्नीसुततरोत्तरम्‌ । 

पहिमध्ये सारेद्‌ रूपं ममैतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌ ॥३७॥ 

ह क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा और अग्निका न्यास करना 
चाहिये । तदनन्तर अग्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना 
चाहिये | मेरा यह खरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मङ्गलमय है॥|३७॥| 

समं प्रशान्त रे सुमुखं दीघेचोरुचतुश जम । 

सुचारुसुन्द्रग्रीवं सुकपोलं शुचिसितम्‌ ॥३८॥ 


समानकणंविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलस्‌ । 
हेमाम्बरं घनड्यामं _ श्रीवत्सभ्रीनिकेतनम्‌ ॥ ३९॥ 
शङ्ञ चक्रगदाप्मवनमाछाविमषितम्‌ | 
क कोस्तुभग्रभया युतम्‌ ॥४०॥ 
यमाकरोटकटककरिसतराङ्गदायुतम्‌ । 
न्द्र हृद्य पा | 
सुकुमारमभिध्यायेत्‌ मनो दधत्‌ ॥४१॥ 


मेरे अवयवोंकी गठन बड़ी ही सुडोळ है। रोम-रोमसे शान्ति 


कपल हि याचा च० | 
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घुटनोंतक ळंबी मनोहर चार भुजाएँ हैं । बड़ी ही छुन्दर और 
मनोहर गरदन है । मरकतमणिके समान सुस्निग्य कपोळ हैं ॥ 
मुखपर मन्द-मन्द _ मुसकानकी अनोखी ही छटा है । दोनों ओरके 
कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुण्डळ झिलमिळ-झिळमिळः 
कर रहे ह । वर्षाकाळीन मेधके समान श्यामछ झारीरपर पीताम्बर' 
फहरा रहा है । श्रीवत्स एवं लदमीजीका चिह वक्षःस्थव्परः 
दाये-बायं विराजमान है । हार्थोमे क्रमश: शङ्क, चक्र, गदा एवं 
पद्म धारण किये हुए हैं । गलेमें बनमाळा लटक रही है । चरणोंमें 
नूपुर शोभा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुममणि जगमगा रही है । अपने- 
अपने स्थानपर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद 
शोभायमान हो रहे हैं; मेरा एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं 
हृदयहारी है | सुन्दर सुख और प्यारभरी चितवन कृपा-असादकी 
वर्षा कर रही है । उद्धव! मेरे इस सुकुमार रूपका ध्यान करनाः 
चाहिये और अपने मनको एक-एक अड्डमें लगाना चाहिये ॥२८-४१॥. 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यों मनसा55कृष्य तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्माय सवतः ॥४२॥. 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंकी उनके 
विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथिकी सद्दायतासे मुझमें: 
ही ळगा दे, चाहे मेरे किसी भी अज्ञमें क्यों न ळगे ॥ ४२ ॥ 
तत्‌ सर्वव्यापकं चित्तमादृष्येकत्र धारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भयः सुसितं भावयेन्युखस्‌ ॥०२॥ 


जब सारे शरीरका ध्यान होने ळगे, तब अपने चित्तकोः 


खींचकर एक रथानमें स्थिर करे और अन्य अज्ञोंका चिन्तन ना 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


San oo NET PR SR 


-} 


: खलुद्श मध्याय २२४ 


करके केवल मन्द-मन्द मुसकानकी छटासे युक्त मेरे मुखका ही 
व्यान करे ॥ ४३ ॥ 

तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 

तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४४॥ 

जब्र चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, तव उसे वहाँसे हटाकर 
आकाशम स्थिर करे । तदनन्तर आकाशक्रा चिन्तन भी त्यागकर 


मेरे खरूपमें आरूढ हो जाय और मेरे सिवा किसी मी वस्तुका 


“चिन्तन न करे ॥ ४४ ॥ 
एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि । 
विचष्टे मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिज्योंतिषि संयुतम्‌ ॥४५)॥ 
जब इस प्रकार चित्त समाद्वित हो जाता है, तब जैसे एक 

ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपनेमें 

"मुझे और मुझ सर्वात्मामें अपनेको अनुभव करने लगता हवै ॥४५॥ 
ध्यानेनेत्थ॑ सुतीत्रण युज्ञत्तों योगिनो मनः। . 
संयास्यत्या्ञ निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥४६॥ 
जो योगी इस प्रकार तीत्र ध्यानयोगके दवारा मुझमें ही अपने 


'चित्तका संयम करता दै, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता, , 


-तत्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्रासिके लिये होनेवाले कर्मोका भ्रम 


` त्र ही निवृत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 


:इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्वे 
चतुदोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


i 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


भिन्न-भिन्न सिद्धियोंके नाम और लक्षण 
श्रीभगवानुवाच 
न्द्र्यस्य जितश्वासस्य योगिनः । 
सिक उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥१॥. 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हैं --प्रिय उद्धव | जब साधक इन्द्रिय 
प्राण और मनको अपने वशमें करके अपना चित्त मुझमें लगाने 
लगता है, मेरी धारणा करने ळाता है तब उसके सामने बहत-सीः 
सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥ १ ॥ 
उद्धव उवाच 
कया धारणया काखित्‌ कथस्वित्‌ सिद्धिरच्युत । | 
कति वा सिद्धयो नहि योगिनां सिद्धिदों भवान | i 
उद्धवजीने कद।--अच्युत | कौन-सी धारणा करनेसे ह 
प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या क 
आप ही योगियोंको सिद्वियँ देते हैं, अतः आप इनका 


कीजिये ॥ २॥ 
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सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही रहती हैं और दूसरोंमें न्यून । 
ओर दस सत्त्वगुणके विकाससे मी मिळ जाती हैं ॥ ३ ॥ 

अणिमा महिमा मूर्तेलेधिमा प्राप्तिरिन्द्रियेः । 

प्राकाम्य॑ श्रुतदष्टेषु शत्तिप्रेरणमीशिता ॥ ४॥ 

उनमें तीन सिद्धियाँ तो शरीरकी हैं---'अणिमा,? महिमा? 
और ळघिमा? | इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है-_प्राति’ | छौकिक 
भीर पारलौकिक पदा्थोका इच्छानुसार अनुमत्र करनेवाली सिद्धि 
“प्राकाम्य है । माया ओर उसके कार्बोको इच्छानुसार सञ्चालित 
'करना “हरिता? नामकी सिद्धि है॥ ४ ॥ 


गुणेष्वसङ्गो वश्ञिता ययस्कामस्तदचस्यति। 

एता मे सिद्धयः सोम्य अष्टावोरपत्तिका मताः ॥ ५॥ 

विषयोंमें रइकर भी उनमें आसक्त न होना बिता? है 
और जिस-जिस घुलकी कामना करे, उसकी सीमातक पहुँच जाना 
“कामावसायिता? नामकी आठवीं सिद्धि है । ये आठों सिद्धियाँ मुझमें 
खमाबसे ही रहती है और जिन्हें मैं देता हूँ, उन्हींको अशत: 
आप्त होती हैं ॥ ५ ॥ 

अनूमिमर्वं देददेऽसिन्‌ दूरश्रवणदर्शनम । 

भनाजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम ॥ ६॥ 

स्वच्छन्द्सृत्युदेबानां  सहक्रीडानुदशनम । 

यथासंकल्पसंसिद्विराज्ञाप्रतिहता गतिः ॥ ७॥ 

इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्ियाँ हैं । शरीरमें भूख-प्यास 
आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी वस्तु देख लेना और बहुत दूरकी 
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बात सुन लेना, मनके साथ ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना? 
जो इच्छा हो, वही रूप वना लेना, दूमरे शरीरमें प्ररेश करना, जब 
इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाळी देव- 
क्रीड़ाका दर्शन, सङ्कल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना 
ननु-नचके आज्ञापालन--ये दस सिद्धियाँ सत्त्वयुणके विशेष विकास- 
से होती हैं ॥ ६-७ ॥ 

त्रिकालज्ञत्वमडन्ह परचित्ताद्यभिज्ञता । 

अग्न्यकीम्बुविषादीनां  ग्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ ८ ॥ 

भूत, मबिष्य और वर्तमानकी बात जान लेना, शीत-उष्णः 
सुख-ठुःच और राग-द्वेब आदि इन्द्रोंके वशमें न होना, दूसरेके . 
मन आदिकी बात जान लेना, अग्नि, स॒ये, जळ, विष भादिकी 
शक्तिको रतम्मित कर देना और किसीसे भी पराजित न होना--ये 
पाँच सिद्धियाँ मी योगियोंको प्राप्त होती हे ॥ ८ ॥ 

एताश्रोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 

यया धारणया या स्याद्‌ यथा वा स्यान्तिबोध मे ॥ ९॥ 

प्रिय उद्धव ! योग-घारणा करनेसे जो सिद्वियाँ प्राप्त शोती दै 
उनका मैंने नाम-निर्देशा के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा- 
से कौन-सी सिद्धि कैसे प्रात होती दै, य बतळाता हूँ, सुनो ॥९॥ 

भतद्चक्ष्मात्मनि मथि तन्मात्रं . धारयेन्मनः | 

अणिमानमबाप्नोति तन्मात्रोपासक्ो मम ॥१०॥ 

प्रिय उद्धव ! पश्चभू्तोकी स्॒त्मतम मात्राएं मेरादी शरीर हैं ॥ 
जो साधक केवळ मेरे उक्षी शरीरकी उपासना करता है और भपने 
मनको तदाकार बनाकर उसीमेंळगा देता है. अर्यात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक | 
शरीरके अतिरिक्त और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 
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उसे "अणिमा? नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चट्टान आदिमं मी 
अवेश करनेकी शक्ति --अथुता प्राप्त द्वो जाती है ॥ १० ॥ 


महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । 
महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक्‌ एथक ॥११॥ 
महत्तत्त्वके रूपमें मी में हो प्रकाशित हो रहा हूँ ओर उत्त रूपमें 
समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ । जो मेरे उस रूपमें अपने मनको 
भद्तत्तत्ताकार करके तत्मय कर देता है, उसे “महिमा? नामकी सिद्धि 
आप्त होती दै और इसी प्रकार आकाशादि पश्चभूतेमिं--जो मेरे 
- ही शरीर हैं--अळग-अळग मन ळगानेसे उन-उनकी महत्ता प्राप्त 
झो जाती है, यह भी 'महदिमा' सिद्विके द्दो अन्तरगत है ॥ ११ ॥ 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ । 
कालब्रक्माथतां योगी ठघिमानमवाप्तुयात्‌॥१२॥ 
जो योगी वायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंको मेरा ही रूप 
समश्चक्रए चित्तको तदाकार कर देता है, उसे 'ळघिप्रा? सिद्दि प्राप्त 
दो जाती है--उते परमाणुरूप काळके% समान सुक्ष्म वस्तु बननेका 
सामथ्य प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 
धारयन्‌ म्यहंतत्त्वे मनो चेकारिकेऽखिलम्‌ । 
सर्वेन्ट्रियाणामात्मत्वं प्राप्ति प्राप्नोति मन्मनाः ॥१३॥ 
जो सात्विक अइङ्कारको मेरा खरूप समझकर मेरे उसी रूपमे 
चित्तको धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोंका अधिष्ठाता ह्रो 


क पृथ्वी 77 # प्रथ्वी आदिके परमाणुओमे पर्थ बिया 77 गुरुत्व विद्यमान 
रहता हें । इसीसे 
उसका भी निषेध करनेके लिये काळके परमाणुकी समानता 2 है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


9 
~ 


Ri 


२१९ सिद्धियोंके नाम ओर लक्षण 


लाता है। मेरा चिन्तन करनेवाळा भक्त इस प्रकार “प्रापि? 
नामको सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १३॥ 

महत्यात्मनि यः सत्रे घारयेन्मथि मानसस्‌। 

प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते5व्यक्तनन्मनः ॥१४ 

जो पुरुष मुझ महत्तच््रामिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर 
करता है, उसे मुझ अब्यक्तजन्मा ( सुत्रात्मा ) की “प्राकाम्य 
नारदी सिद्धि प्राप्त होती दै--जिसपे इच्छानुसार समी भोग प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 

विष्णो श्यधीध्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे । | 

स॒ ईशित्वमवाप्नोति शेत्रकषेत्रज्ञचोदनाम्‌ ॥१५ 

जो त्रिगुणमयी मायाके श्वामी मेरे काळ-खरूप विश्वरूपकी' 
धारणा करता है, वद शरोरों और जीतरोंको अपने इच्छानुसार 
प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धिका नाम 
६ृशित्व' है ॥ १५ ॥ 

नारायणे तुँरोयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 

मनो मय्यादधद्‌ योगी मद्भमौ वशितामियात्‌ ॥१३९॥ 

जो योगी मेरे नारायग-खरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान्‌, 
मी कहते हें--मनको ळा देता दै, मेरे खामाबिक गुण उसमें 
प्रकट होने ळगते हैं और उसे “वरिता? नामकी सिद्धि प्राप्त दो 
जाती है | १६ || द म 

निगुंणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ वि 3 

परमानन्द्माप्नोति यत्र कामोऽवसीयते॥१७॥॥ ` 
BA 

१. घारयन्‌.। २. क्षेत्रक्षेत्रशचोदनात्‌ । ३* उ ठुर्याख्ये । 
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निर्गुण बरह्म भी मैं ही हूँ | जो अपना निर्मळ मन मेरे इस 
अझल्रूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमानन्द-खरूपिणी “कामा- 
अपायिताः नामकी सिद्धि प्राप्तं होती है । इसके मिळ्नेपर उसकी 
सारी कामनाए पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जातो हैं ॥ १७॥ 
इ्वेतद्वीपीतो चित्तं शद्रे धर्ममये मयि। 
धारयञ्छवेततां याति षइमिंरद्वितो नरः॥१८॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरा वह रूप, जो रवेतद्रोपका खामी है, अत्यन्त 
जुद्ध भोर धर्ममय है । जो उसकी धारणा करता है, वह भूल-प्यास, 
जन्म-मृत्यु और शोक-मोह--इन छः ऊर्मियोसे मुक्त द्वो जाता है 
“र उसे शुद्ध खरूपकी प्रापि दोती है ॥ १८ ॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राण मनसा घोषसुद॒हन । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ ॥१९॥ 
में ही समष्टि-प्राणरूप आकाशात्मा हूँ | जो पेरे इस खरूपमें 
भनके द्वारा अनाइत नादका चिन्तन करता है, वह 'दूरश्रवण' 
नामकी सिद्विसे सम्पन्न हो जाता है और आकारमे उपळन्ध 
नेवाळी विविध प्राणियोकी बोली घुन-समझ सकता है॥ १९ ॥ 
चक्षुस्त्वष्टारे संयोज्य त्व्टारमपि चक्षुषि। 
सां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विश्व पश्यति सरूक्ष्मरक ॥२०॥ 
जो योगी नेत्रोंको स॒येमं और सूर्यको नेत्रॉमें संयुक्त कर देता 
है ओर दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता है, 
इष्टि सुक्ष्म दो जाती दै, उसे “दूरदशन? नामकी सिद्दि प्राप्त होती 
है और वह सारे संसारको देख सकता दै ॥ २० ॥ 
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२२१ सिद्धियोंके नाम ओर लक्षण 


सनो मयि सुसंयोज्य देहं तदलु वायुना। 

मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मनः ॥२१॥ 

मन और झारीरको प्राणत्रायुके सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे 
और मेरी धारणा करे तो इससे 'मनोजव? नामको सिद्धि प्राप्त दो 
जाती है । इसके प्रभावले वह योगी जहाँ मी जानेका संकल्प करता 
डै; वहीं उसक्ता शरीर उसो क्षण पहुँच जाता है ॥ २१ ॥ 

यदा मन उपादाय यढ यद्‌ रूपं बुभपति। 

तत्तद भवेन्मनोरूप मद्योगबलमाश्रयः ।। २२॥ 

जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 


देवता आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके 
भनुकूळ वैसा द्दी रूप धारण कर लेता है । इसका कारण यद दे 
कि उसने अपने चित्तक्ो मरे साथ जोड़ दिया है ॥ २२ ॥ 
परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 
पिण्डं हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुमूतः पडडध्रिवत्‌ ॥२३॥ 
जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश करना चाहे, व ऐसी भावना 
करे कि मैं उसी शीरमें हूँ । ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप 
धारण कर लेता है । और वद्द एक झळसे दूसरे कळपर जानेवाळे 
शरेके समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर 
जाता है ॥ २३ ॥ 
पाष्ण्या55पीड्य शुदं प्राणं हृदुरःकण्ठमूधंसु । 
आरोप्य अह्रन्धेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेचनुस ॥२७॥ 
योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो तो एडीसे गुदा- 


द्वारको दबाकर प्राणवायुको क्रमशः हृदय, वक्ष:स्थळ, कण्ठ भोर 
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मस्तकमे ले जाय । फिर ब्रह्मर्प्रक्रे द्वारा उसे त्रझमें छीन करके 
शरीरका परित्याग कर दे ॥ २४ ॥ 

विहरिष्यन्‌ सुराक्रोडे मत्स्थे सत्त्वं विभावयेत्‌ । 

विमानेनोपतिष्ठन्ति सख्बूत्ती: सुरक्तियः ॥२५॥ 

यदि उसे देवताओंके बिह्दारस्थळोमें क्रीडा करनेकी इच्छा दो 
तो मेर शुद्ध सत्तमय खरूपकी भावना करे | ऐसा करनेसे सत्त्व- 
गुणको अंरखरूपा पुर-सुन्दररियॉ. विमानपर चढ़कर उसके पास 
पहुँच जाती हैं ॥ २५ ॥ 

यथा संकरपयेद्‌ बुद्धथा यंदा वा मस्परः पुमान्‌ । 

मयि संत्ये मनो युज्ञस्तथा तत्‌ समुपाश्लुते ॥२६॥ 

जिस पुरुषने मेरे सत्थसझ्लुल्पखरूपमें अपना चित्त स्थिर कर 
दिया है, उसीके ध्यानमें संळग्न है, वह अपने मनसे जिस समय 


जैसा सङ्कल्प करता है, उसी समय उक्षा बद्द सङ्कल्प सिद्ध झो 
नाता है ॥ २६ ॥ 

यो वे मद्भावमापज्नो ईशितुबेशितुः पुमान्‌ । 

कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७॥ 

मैं “इशित्व' और “बशिश्वः--इन दोनों सिद्वियोंका खामी हूँ, 
इसळिये कमी कोई मेरी आज्ञा टाळ नहीं सकता । जो मेरे उस 
रूपका चिन्तन करके उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान 
उसकी आज्ञाको भी कोई टाळ नही सकता || २७ || 

मङ्कक्त्या शुद्धसर्वस्य योगिनो धारणाविदः । 

तस्थ _त्रेकारिकी बुद्धिजन्मसत्यपबंहिता ॥२८॥ 


Th, शक... 
१. यथा । २. तत्त्वे । ३. न कुतश्रित्‌ । ४. शुद्धतत्त्वस्थ । 
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२२३ सिद्धियोंके नाम और लक्षण 


जिस योगीका चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी मक्तिके 
प्रभावसे शुद्ध हो गया है, उसको बुद्धि जन्म-पृत्यु आदि अदृ 
विषयोंको भी जान लेती है । और तो क्या --भूत, भविष्य और 
वर्तमानकी समी बातें उसे माप हो जाती हैं ॥ २८ ॥ 
अग्न्यादिभिने इन्येत सुनेयोंगमयं वपुः । 
मंद्योगश्रान्तचित्तय  यादसामुदक॑ यथा ॥२९॥ 
जैसे जङके द्वारा जलमें रहनेवाले प्राणियोंका नाश नहीं होता, 
वैसे ही जिस्त योगोने अपना चित्त मुझमें ळगाकर शिथिल कर दिया 
है, उसके योगमय शरीरको अग्नि, जळ आद कोई भी पदार्थ नष्ट 
नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 
मद्दिभतीरभिष्यायन्‌ श्रीवस्सास्रविभुषितो! । 
_्बजातपत्रव्यजनेः स भवेदपराजितः ॥३०॥ 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह और झङ्कगदा-चक्रपद्म आदि 
आयुधोसे विभूषित तया ध्वजा-छत्र-चंवर आरिसे सम्पन्न मेरो 
अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है || ३० ॥ 
उपासकस्य मामेवं योगधारणया सुने! । 
सिद्धयः पृतेकथिता उपतिषठन्त्यशेषतः ॥३१ ॥ 
इस प्रकार जो विचारशीङ पुरुष मेरी उपासना करता है 
और योगधारणाके द्वाग मेरा चिन्तन करता है, उसे वे सभी 
सिद्धियाँ पूर्णतः प्रात हो जाती हें, जिनका वर्णन मैंने किया 
ह ॥ ३१ ॥ 
"र, मय्येव भा० । २. तम्‌ । 
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जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्चासात्मनो युनेः । 

मद्धारणां धारयतः का सा सिद्विः सुदुलेभा ॥३२॥ 

प्यारे उद्धव | जिसने अपने प्राण, मन और इन्द्रियोपर विजय 
प्राप्त कर ढी है, जो संयमी है और मेरे ही खरूपकी धारणा कर रहा 
है, उसके छिये ऐसी कोई मी सिद्धि नहीं, जो हुळम हो । उसे तो 
सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं ॥ ३२ ॥ 

अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युञ्जतो योगसुत्तमसर । 

मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥३३॥ 

परन्तु श्रेष्ठ पुरुष कहते हें कि जो रोग भक्तियोग अथवा 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो 
रहे हें उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक विध्न ही है, क्योंकि 
इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयोग होता है ॥३३॥ 

जन्मोषधितपोमन्त्रे्याबतीरिह सिद्ध्यः । 

योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्येर्थोगगतिं त्रजेत्‌ ॥३४॥ 

जगतूमें जन्म, भोषधि, तपस्या भौर मन्त्रादिके द्वारा जितनी 
सिद्धियो प्रात होती हें, ने सभी योगके द्वारा मिळ जाती हैं, परन्तु 
योगकी अन्तिम सोमा--मे रे सारूप्य, साळोक्य आदिकी प्रापि बिना 


ुझमें चित्त ळगाये किसी भी साधनसे नहीं हो सकती ॥३४॥ 


सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभु: । 
अहं योगस्य सांख्यस्य धस्य त्रह्मवादिनास्‌॥३५॥ 


१. तान | 
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२२५ भगवानकी विभूतियोका वर्णन 
ब्रह्मवादियोने बहुत-से साधन बतळाये हैं--सोग; सांख्य और 
घर्ग आदि | उनका एवं समस्त सिद्वियोंकां एकमात्र मैं ही देतु, 
खामी और प्रभु हं ॥ ३५ ॥ वर 
अहमात्माऽऽन्तरो बाह्यो$नादृतः सनदेहिनास्‌ | 
यथा भूतानि भुतेषु बहिरन्तः खय तथा । र 
जैसे स्थूळ पञ्चमूतोमें बाहर, मीतर- सर्वत्र झे कलि 
ही हैं, सक्म भूतोंके अतिरिक्त स्थूळ भूतोंकी कोई सत्ता ही न 
है, वैसे दी मैं समस्त प्राणियोंके भीतर द्रष्टरूपसे और बाहर 
दुश्यरूपसे स्थित हूँ । मुझमें बाहर-मीतरका मेद भी नहीं है, 
क्योंकि में निरावरण, एक--अद्वितीय आत्मा हूँ ॥ ३६ ॥ 
~ EI 40 कक 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया मेका द शस्कन्पे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ?५ ॥ 


—0S me 


अथ षोडशोऽध्यायः 
भगवानकी विभृतियोंक्रा वणन 
उद्धव उवाच 
तं त्रक्ष॒ परमं साक्षादनान्तमपाइतम्‌ । 
सर्वेषामपि भावानां ्ाणसित्यप्ययोङ्नः ॥१॥ 
उच्चावचेषु स्तेषु दुझंयमझतात्मभिः | 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २॥ 
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उद्धवजीने कद्दा--भगवन्‌ ! आप खयं पस्रह्म है, न आपका 
आदि है भौर न अन्त | आप आवरणरहित अद्वितीय तत्त्व हैं । 
समस्त प्राणियों और पदायोंक्री उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रल्यके 
कारण भी आप ही हैं| आप ऊंचे-नीचे सभी प्राणियोमे स्थित हैं, 
परन्तु जिन छोगोंने अपने मन और इन्दरियोको वझमें नहों किया है, 
वे आपको नहीं जान सकते | आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष ही करते हैं ॥ १-२ ॥ 

येषु ` येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः । 

उपासीना; प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्‌ वदस्व मे ॥ ३ ॥ 

बड़े-बड़े ऋषि-मइर्षि आपके जिन रूपों और बिभूतियोंकी 
परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, बह आप 
मुझसे कहिये । ३ ॥ 


गूढश्वरसि भूतात्मा भृतानां भृतभावन । 


न स्वां पश्यन्ति भुतानि पश्यन्तं मोहितानि ते॥ ४॥ 
समस्त प्राणियाँके जीवनदाता प्रमो | आप समस्त प्राणियोके 


शन्तरात्मा हैं, आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर ळीळा करते रहते 
हैं । आप तो सबको देखते हैं, परन्तु जगतके प्राणी आपकी मायासे 
ऐसे मोडित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते || ४ ॥ 
यः काश्च भूमौ दिवि वै रसागां 
विभूतयो दिक्षु महाविभूते । 
ता मझमरूघाझनुभावितास्ते 
नमामि ते तीर्थषदाङ्रिपद्मम्‌॥ ५॥ 
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अचिन्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न प्रमो | पृथ्वी, ख, पाताळ तथा दिशा- 
विदिशाओंमें आप हे प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभूतियोँ हैं, आप कृपा 
करके मुझसे उनका वर्णन कीजिये । प्रभो | में आपके उन 
व्वरणकमळोकी वन्दना करता हूँ । जो समस्त तीर्थोको भी तीर्थ 
बनानेवाले हैं || ५ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

एवमेतद्हं पृष्टः प्रश्न 000 | 

युयुत्सुना विनशने सपत्नेरजुनेन षे ॥ ६॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कद्दा--प्रिय उद्धव ! तुम अरनका मम 
समझनेवाळोमे शिरोमणि हो । जिस समय कुरक्षेत्रमे कोरव- 
पाण्डबोंका युद्ध छिडा हुआ था, उस समय शन्नुअसे युद्धके ळ्यि 
तत्पर अजुनने मुझसे यह्वी प्रश्‍न किया था ॥ ६ ॥ 

ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गह्येमध्मं राज्यदेतुकम्‌ | 

ततो निवृत्तो हन्ताहं हेतो$यमिति लौकिक ॥ ७ ॥ 

अजुनके मनमें ऐसी धारणा हुई किं कुटुम्तियोको | मारना 
और सो भी राज्यके किये बहुत ही निन्दनीय अधम है । साधारण 
पुरुषोके समान वह यढ सोच रहा था कि 'मैं मारनेबाळा हैँ 
और ये सब मरनेवाळे हैं। यहद सोचकर वह. युद्धसे उपरत 
हो गया ॥ ७ ॥ 

स तंदा पुरुषव्याघ्रो युक्तया मे प्रतिबोधितः | 

अभ्पभाषत मामेव॑ यथा त्व॑रणसूथेनि ॥ ८॥ 

तब मैंने रणमूमिमें बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीर-शिंरोमणि 
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अलुनको समझाया था । उस समय अजुनने मी मुझसे यद्दी प्रश्‍न 
किया या, जो तुम कर रहे हो ॥ ८ ॥ 

अहमात्मोइचामीषां सूतानां सुदृदीश्वरः 

अहं सर्वाणि भ्नृतानि तेषां खित्युङ्कवाप्ययः॥ ९॥ 

उद्धवजी | मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितेषो, सुहृदू और 
ईंश्वर-नियामक हूँ । मैं ही इन समस्त प्राणियों ओर परार्थोके रूपमें 
हूँ और इनकी उप्पत्ति, स्थिति एवं प्रच्यहा कारग मो हूँ ॥ ९ ॥ 


अहं गतिर्गतिमतां कालः करुयतामहृम्‌ । 

गुणानां चाप्यहं साम्यं गुगिन्योपत्तिकों गुण! ॥१०॥ 

गतिशील पदायॉमें मैं गति हूँ । अपने अत्रोन करनेत्राडेमें 
में काळ हूँ । शुणोंमें मैं उनको सब्लहूपा साम्यावस्था हुँ और 
जितने भी गुगवान्‌ पदाथ हैं, उनमें उनका खामाविर 
गुण हुँ ॥ १० ॥ 

शुणिनामप्यह सत्रं महता च महानहस्‌ । 

सक्ष्माणामप्यह॑ जीवो दुजयानाम्रहं मनः ॥११॥ 

गुणयुक्त वस्तुओंमें में क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम काये सत्रात्मा 
हूँ और मद्दानोंमें ज्ञानशक्रिप्रवान प्रथम कार्य पइत्तत्व हुँ । सक्षम 
बस्तुआमे में जीव हूँ ओर कठिनाईपे वशमें होनेवाळोरमे 
मन हँ॥ ११॥ 


हिरण्यगर्भो वेदानां मन्‍्त्राणां प्रणवश्तिवृत्त । 


अक्षराणामकारोऽखि  पदानिच्छन्द धामहम्‌ ॥१२॥ 
मैं वेदोंका अभिव्यक्तिस्थान हिरण्यगम हूँ और मन्त्रोमे तीन 
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मात्राओं (अ+उ+म्‌ ) वाळा ओंकार हूँ। मैं अक्षरोमें अकार, 
छन्दोम त्रिपदा गायत्री हू ॥ १२ ॥ 5 

द्रोहं सर्ेदेवानां वद्नामंखि हव्यवाट्‌ । 

be विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥ 

समस्त देवताओंमे इन्द्र, आठ बसुओंमें अग्नि, द्ादश्च भादित्येमिं 
विष्णु और एकादश रुदरोमें नीळडो दित नामक 'रुद हूँ ॥ १३ ॥ 

ब्रपीणां सृगुरहं राजपीणामह मचुः। 

देवर्षीणां नारदोऽहं हृविर्धान्पखि धेलुषु ॥१४॥ 

मैं ब्रह्मर्षियोंमें शगु, राजषियोंमें मनु, देवर्षिेमें नारर ओर 
गोओंमें कामघेचु हूँ ॥ १४ ॥ 

सिद्धेश्वराणां कपिङः  सुपणोंऽहं पतत्त्रिणाम्‌ | 

प्रजापतोनां| दक्षोऽहं रितृणामहमयंमा ॥१५॥ 

मैं तिद्वेश्वरोमे कपिल, पक्षियोंमे गरुड, प्रजापतियोमें दक्ष 
प्रजापति और पितरोमें अर्थमा हूँ ॥ १५ ॥ 

मां बिद्वयुदूब देत्यानां प्रहदमपुरेधरस । 

सोमं नक्षत्रौपत्रोनां धनेश्नं  यक्षरक्षताम्‌ ॥१६॥ 

प्रिय उद्धव ! मैं देत्योमें देत्यराज प्रहार, नक्षत्रेंमें चन्द्रमा, 
भोषयियोंमें सोमरस एवं यप्नराक्जप्तोमें कुबे! हँ--ऐसा 
समझो ॥ १६॥ 

ऐरावत गजेन्द्राणां यादसां वरुण प्रथस्‌ । 

तपतां झुमतां र्यं मलुष्याणां च भूपतिम्‌ ॥१७॥ 

मैं गजराजोमे ऐरावत, जढनिवासियेमें उनका प्रथु वरुण, 


१. मपि | 
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तपने और चमकनेवालोंमें स॒ये तथा मनुष्योमें राजा हूं ॥ १७॥ 
उच्चैःश्रवारतुरङ्गाणां धातूनामरिसे काश्चनम्‌ । 
यमः संयमतां चाहं सपाणार्मास वासुकिः ॥१८॥ 
मैं घोड़ोंमें उच्चेःश्रवा, घातुओंमें सोना, दण्डधा रियोमें यम और 

सपोर्मे वापुकि हँ ॥ १८॥ र 
नाेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शङ्भिदष्ट्रिणास्‌ । 
आश्रमागामहं तुयो वर्णानां प्रथमोष्नथ ॥१९॥ 
निष्पाप उद्धवजी | मैं नागराजोंमें शेषनाग, सींग और दाढ़- 

बाळे प्राणियोंमें उनका राजा सिंइ, आश्रमोंमें संन्यास और बर्णोर्मे 

ब्राह्मण हूँ॥ १९ ॥ 
तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्रः$ सरसामहम्‌ । 
आयुधानां धतुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम्‌ ॥२०॥ 
मैं तीथ और नदियोंमें गङ्गा, जढाशयोंमें समुद्र, अख-राख्रोमें 
धनुष तथा धनुर्धरोमे त्रिपुरारि शङ्कर हूँ ।। २० ॥ 
घिष्ण्यानामस्म्यह॑ मेरुगेहनानां हिमालयः । 
वनस्पतीनामश्चत्थं ओषधीनामहं यवः ॥२१॥ 
मैं निवासस्थानोंमें सुमेरु, दुर्गम स्थानोंमें द्विमाळय, वनस्पतियोर्मे 
पीपढ और धान्योमें जो हुँ ॥ २१ ॥ 
पुरोधसां बसिष्ठोऽदं ब्रहिष्ठानां बृहस्पति) | 
स्कन्दोऽहं सवसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥ २२॥ 
मै पुरोद्दितोंम वस्तिष्ट, वेदवेत्ताओंम बृहस्पति, समस्त सेना- 
३. जवसा ह्यहम्‌ । २. मशचतवम्‌ । १. यनाः । ४. तपेसेनानामम्रगीभंग”। 
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“पतियोमें खामिकार्तिक और सन्मा्गप्रवतकोमे भगवान्‌ ब्रह्मा 
ऋँ ॥ २२ ॥ 
यज्ञानां न्रह्मयज्ञोऽइं त्रतानामबिहिसनस्‌। 
वाय्बरन्यर्कास्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं झुचिः ॥२३॥ 
पञ्चमहायश्ञोमे ब्रह्मयज्ञ ( खाध्याय-यज्ञ ) हूँ, रोपे अहि सात्रत 
और शुद्ध करनेत्राले पदार्थोमे नित्यशुद्ध वायु, अग्नि, स॒ये, जळ, 
बाणी. एवं आत्मा हूँ ॥ २३ ॥। 
योपानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽखि बिजिगीपताम्‌ । 
» आन्वीक्षिकी कोशलानां विकरपःर्यातिवादिनाम्‌॥२४॥ 
आउ प्रकारके योगोंमें में मनोनिरोधहूप समाधि हूँ । प्रिजयके 
दच्छुकोंमें रहनेत्राल। मैं मन्त्र ( नीति ) बळ हूँ, कोशछोंमें आत्मा 
और अनात्माका ब्रिवेकरूप कौशछ तथा ख्यातिवादियोंम विकल्प 
हुँ॥ २० ॥ - 
स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां खायस्भुवा मनुः । 
नारायणो शुनीनां च छुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌, ॥२५॥ 
मैं ख्ियोंमें मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषोंम खायम्सुत्र मनु, 
सुनीश्रोमें नारायण और ब्रह्मचारियोंम सनत्कुमार है ॥ २५॥ 
धर्माणामसि संन्यासः  क्षेमाणामबहिसेतिः । 
गुह्यानां. संनतं मौने. मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥२३॥ 
मैं धर्मों कर्मसंन्यास अथवा एषणात्रयके त्याद्वारा सम्पूणे 


I 
प्राणियोंको भमयदानरूप सचा संन्यास हूँ, अमयके साधनोंमं आत्म- 
So न 5 7_॒ 


१. सौरतम्‌। 
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खरूपका भनुसन्धान हूँ, अभिग्राय-गोपनके साधनोंमें मधुरवचन 
एवं गीन हूँ और खी-परुषके जोड़ोंमें में प्रजापति हूँ--जिनके शरीरके 
दो मागोंसे पुरुष और स्लीका पदळा जोड़ा पंदा हुआ ॥ २६॥ 
संवरसरोऽस्म्यनिमिषासतूनां  मधुमाधवो 
मासानां मार्मशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌॥२७॥ 
सदा सावधान रहकर जागनेवाळोंमें संवत्सररूप काळ में हूँ, 
ऋतुओंमें वसन्त, मह्दीनोंमें मार्गशीर्ष और नक्षत्रोमे अभिजित्‌ 
हूँ ॥२७॥ 
अह युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः। 
इपायनोऽस व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ । २८॥ 


में युगोमें सप्ययुग, बिवेकियोंमें मद्दषि देवळ ओऔर|असित, ब्यासोमें 


श्रीकृष्णटरैपायन व्यास तथा कवियोंमें मनस्वी शुक्राचाये हूँ ॥ २८॥ 
वासुदेदो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम्‌ | 
किम्पुरुषाणां हनुमान विद्याधाणां सुदशनः ॥२९॥ 
सृष्टिकी उत्पत्ति और ब्य, प्राणियोंके जन्म और मृत्यु तया 

विधा और अव्निद्याके जाननेवाळे भगवानोंमें ( विशिष्ट महापुरुषोंमें) 

में बाषुदेव हैँ । मेरे प्रेमी भक्तमिं तुम ( उद्धव ), किम्पुरुषोमे 
हनुमान्‌, बिदयाधरोमें सुदर्शन ( जिसने अजगरके रूपमें नन्दबाबाको 
प्रस छिया था और फिर भगवामके पादस्पशेसे मुक्त हो गया था) 

में हैं॥ २९॥ 
(प्राचीन प्रतिमे यह शोकार्धं इस प्र र है--'वश्वावसः पूः 

चित्तरन्धर्वाप्सरसामहम्‌।' 
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रत्नानां पद्मरागोंईसि पद्मकोशः सुपेशसाम्‌ । 
कुशोऽसि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं विःष्वहम्‌ ॥३०॥ 
रतनोंमें पद्मराग ( ळाळ ), सुन्दर बस्तुओँपें कपलकी कळी, 
तुणोंमें कुश और इविष्योंमे गायका घी हूँ ॥ ३० ॥ 
व्यवसायिनामहं लक्ष्मी: कितवानां छलग्रहः । 
तितिक्षा तितिक्षणां सत्व सत्ववतामहम्‌ ॥३१॥ 
मैं व्यापारियोमें रद्दनेव्ाळी रमी, छळ-कपट करनेवाळोमें 
दुतक्रोडा, तितिक्षुआको तितिक्षा ( कश्सहिष्णुता ) ओर सात्विक 
पुरुषोमें रहनेवाळा सत्वगुण हूँ ॥ २१ ॥ 
ओजः सहो बलवतां कमोहं विद्धि सात्ततास्‌ । 
साखतां नबम्नतीनामादिमू्तिरहं परा ॥३२॥ 
मैं बळत्रानोंमें उत्साह और पराक्रम तया मगवद्भकोमें भक्ति- 
युक्त निष्काम कर्म हूँ । वेण्णब्रोकी पूज्य वाइुदेत, सङ्क्षण, प्रयुम्न, 
अनिरुद्ध, नारायण, दृयग्रोष, वराइ, सुति और ब्रह्मा--इन नौ 
ूर्तियोंमें मैं पहळी एवं श्रेष्ठ मूति वासुदेव हूँ ॥ ३२ ॥ 
विश्वावसुः परववित्तिगेन्थर्वाप्सरसामहम्‌ । 
भधराणामहं स्थेयं गन्धमात्रमहं झुबः ॥३३॥ 
में गन्धबोमिं विश्वावघु और अप्पराओमें त्रह्माजीके द्रबारकी 
अप्सरा पूर्वचित्ति हूँ । पवेतोंमें स्थिता और प्रथ्वीमें जुद्ध 
अविक्रारी गन्ध में ही हूँ ॥ २३ ॥ 
अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । 
प्रभा खर्येन्दुताराणां_ शब्दोऽहं नभसः परः॥ २४ 
१. कामः । २. प्राचीन इञ पक्रफ्ता २, प्राचीन प्रतिति यह सोका नही दे। यह इलोंकार्घ नहीं है । 
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मैं जब्में रस, तेजखियोंमें परम तेजखी अग्नि, सूर्य, चन्म 
और तारोंमें प्रभा तथा आकाशमें उसका एकमात्र गुण शब्दः 
डँ ॥ ३४॥ 
ब्रह्मण्यानां बलिरइं वीराणामहमजुनः । 
भूतानां खितिरुत्पत्तिह वे प्रतिसंक्रमः ॥२५॥ 
उद्धवजी ! पै ब्राह्मणभक्तोमें बळि, बीरोंमें अजुन और- 
प्राणियोंमें उनकी उत्पत्ति, स्थिति भीर प्रळय हूँ ॥ ३५ ॥ 
गत्युकत्युरसगोपादानमानन्द्स्प्षलक्षणस्‌ । 
आखादश्रत्यव्राणमहं सर्वन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥२६॥. 
+ मैं ही पेरोमें चळनेकी शक्ति, वाणीमें बोळनेकी शक्ति, पायुमें 
पळ-त्यागकी शक्ति, हा्थो्मे पकड़नेकी शक्ति और जननेन्द्रियमेंः 
आनन्दोपभोगकी शक्ति हँ । त्वचामें स्पशकी, नेत्रोंमें दशनकी;- 
रसनामें खाद लेनेङ्गी, कानोंमें श्रवणकी और नासिकामें सुंधनेकीः 
शक्ति भी मैं द्दी हूँ । समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं ही हुँ ॥३६।; 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । 
विकार! पुरुषोऽच्यंक्तं रजः सत्तं तमः परम्‌ ॥३७॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ, तेज, अइङ्कार, महत्तत्त्व, पञ्च-- 
महाभूत, जं.व, अव्यक्त, प्रकृति, सत्त्र, रज, तम और उनसे परेः 
रहनेवाळा ब्रह्म-ये सब मैं ही हूँ ॥ ३७ ॥ 
अहदमेतत्संख्यानं ज्ञानं तस्तविनिश्चयः । 
कच जीवेन गुणेन गुणिना विना । 
__ सर्वात्मनापि_सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्‌ ॥३८।॥ 
१. ज्व्यक्तो । ०22 
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इन तक्तोंक़ी गणना, ळक्षणोंद्वार उनका ज्ञान तया तत्त-ब्ञान- 
रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईधर हूँ, में ही जीव हूं, में 
दवी गुग हूँ और मैं दी गुणी हूँ। मैं दी सवका आत्मा हूँ ओर में 
ही स्र कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहदी भी 
नहीं है ॥ ३८ ॥ 

संख्यान॑ परमाणनां कालेन क्रियते मया। 

न तथा मे विभूतीनां सृजतो5ण्डानि कोटिशः ॥३५९॥ 

यदि मै गिनने व्य तो किसी समय परमाणुओंक्री गणना तो 
कर सकता हूँ, परन्तु अपनो विमूतियोंकरी गणना नहीं कर सकता | 
क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ब्ह्माण्डोंकी भी गणना नहीं 
हो सकती, तब मेरी विधूतियोंकी गगना तो हो ही केसे सकती 
है ॥ ३९॥ / 

तेजः श्री; कोति रैर हीस्त्थाग! सौभगं भगः। 

बीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स भेऽशकः ॥४०॥ 

ऐवा समझो क्रि जिसमें भी तेज, श्री, कोति, ऐश्वर्य, छज्जा, 
त्याग, सौन्दर्य, सौमाग्य, पराक्रम, तितिक्षा ओर बिज्ञान आदि 
श्रेष्ठ गुण हों, ब मेरा दी अंश ,है ॥ ४० ॥ 

हतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः । 

मनोविकारा घेते वथा वाचाभिधीयते ॥४१॥ 

उद्धवजी | मैने तुम्हारे प्रश्‍नके ब न 

ग ब परमार्थ-वस्तु नहीं हैं; मनोविकारनात्र दे) 

क्योंकि परे रथ और बागीसे कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ 
.( वास्तविक ) नहीं होती | उप्तकी एक कल्पना ही होती है ॥४१॥ 
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वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च | 
आत्मानमात्मना यच्छ न भुयः कर्पमेऽध्वने ॥४२॥ 
इसळ्ये तुम वाणीको खच्छन्दभाषणसे रोको, मनके सङ्कल्प- 
विकल्प बंद करो । इसके ळिये प्राणोंको वशमें करो और इन्द्रियोंका 
दमन करो | सात्वक बुद्धिके द्वारा प्रपश्चामिसुख बुद्धिको शान्त 
करो । फिर तुम्ह संसारके जन्म-मृत्युरूप बीइड़ मागमें भटकना 
. नहीपढेगा॥ ०२ ॥ 
यो वे वाइमनसी सम्यगसंयच्छन्‌ थिया यतिः । 
तस्य त्रतं॑ तपो दानं सरवरयामघराम्बुबत्‌ ॥४ ३॥ 
जो साधक बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वशमें 
नहीँ कर लेता, उसके त्रत, तप भीर दान--उसी प्रकार क्षीण दो 
जाते हैं, जेसे कच्चे घड़ेमें भरा हुआ जळ || ४३ ॥ 
तसान्मनोचंचःग्राणात्‌ नियच्छेन्मत्परायणः । 
सङ्कक्तयुक्तया बुड्धया ततः परिसमाप्यते॥४४।। 
इसळ्यि मेरे प्रेमी भफ्तको चाहिये कि मेरे परायण होकर 
मक्तियुक्त बुद्विसे बाणी, मन और प्राणोंका संयम करे | ऐसा कर 
छेनेपर फिर उसे कुछ करना रेष नहीं रहता । वह कृतकृत्य हो 
नाता है ॥ ४४ ॥ 


Cen Imes <° <n is 
इति श्रीमञ्जागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेक्रादञ्च- 
स्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ 2६ ॥ 
hy १. प्राणम्‌ । २. वचोमनःप्राणान्‌ | 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः ` 


चर्णाअम-धर्म-निरूपण 
उद्धव उवाच 


यस्त्वयाभिहितः पुवं भमेस्त्वद्धक्तिलक्षणः । 

व्णाअमाचारवतां सर्वेषां दविपदामपि ॥ १॥ 

तथादुष्ठीयमानेन स्वयि भक्तिनणां भवत्‌ । 

सधर्मेणारबिन्दाक्ष तंत समाख्यातुमहसि ॥ २॥ 

उद्धचजीने कहा_कमळनयन श्रीकृष्ण | आपने पहले वर्णा- 
श्रमधर्सका पाटन करनेवाळोंके लिये और सामान्यतः मनुष्यमात्रके 
छिये उस धर्मका उपदेश किया था, जिससे आपकी भक्ति प्रात दोती 
है । अब आप कृपा करके यह बतळाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे 
अपने धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्त 
दो जाय॥ १-२ ॥ Fo 

पुरा किल महाबाहो धर्म परमक प्रभा । 

यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ २॥ 

प्रभो | मद्दाबाह माधव | पढे आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण 
करके त्रह्मजीको अपने परमधर्मका उपदेश किया था ॥ ३ 

स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकशन । 

न प्रायो भविता मत्येलोके ्रागरुझासितः ॥ ४॥ 


० न्न 


न ७ 
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मत्येळोकर्मे प्रायः नहों-सा रद्द गया है, क्योंकि आपको डसका 
उपदेश किये बहुत दिन हो गये हैं ॥ ४ ॥ 
वक्ता कर्ताविता नान्यो धरमस्याच्युत्र ते आवि । 
सभायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मतिथराः कलाः ॥५॥ 
अच्युत | पृथ्वीमें तथा ब्रह्माकी उस पभामें भी, जहाँ सम्पूर्ण 


बेद मूतिमान्‌ होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा 
) कोई भी नहीं है जो आपके इस धमका प्रवचन, प्रवतेन अथवा 


संरक्षण कर सरे॥ ५॥। 
कञ्रीवित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुस्रदन । 
त्यक्ते महीतले देव विनष्टं झ प्रवक्ष्यति ॥ ६॥ 
इस धमेके प्रबतेक, रक और उपदेशक आप ही हैं। 
आपने पळे जैसे मधु देत्यको मारकर वेदोंकी रक्षा की थी, वैसे 
ही अपने थमकी भी रक्षा कीजिये । खंप्रक्ाश परमात्मन्‌ ! जब 
आप परथ्वोतळसे अपनी ळोळा संत्रण कर छंगे, तबतो इशत 
घर्मका ळोप ही हो जायेगा तो फिर उसे कौन बतावेगा १।। ६ ॥ 
प ७ ९ ९ Ly 
तंत्रं नः सयंधमंज्ञ धमर्त्वद्कक्तिलक्षणः। 
यथा यस्य विधीयेत तथा वशय मे प्रभो ॥७॥ 
` आप समस्त धमोके ममेज्ञ हैं; इसबिये प्रमो | आप उस 
धमका बर्णन कीजिये, जो आपकी भक्ति प्रात करानेबाळा है और 
यह मी वतडाइये कि किसके डिये उसका कैसा विधान है | ७॥ 
शौञ्युक उवाच 
. इत्थ स्वभृत्यमुख्येन पृष्ठ स भगवान्‌ हरिः | 
by _त्रीतः क्षेमाय भर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥ ८॥ 


१. तत्त्वतः स१० | 
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्रीशुकदेचजी कहते दै--परीक्षित्‌ ! जत्र इस प्रकार 
भक्तश्िरोमणि उद्धवजीने प्रश्‍न किया, त भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके कल्याणके छिये उन्हें सनातन 
धर्मोका उपदेश किया ॥ ८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

धम्यं एप तव प्रइनो नेःश्रेयसकरो नृणाम्‌ । 

चर्णाश्रमाचारवतां तद्वु निबोध मे॥९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा --प्रिय उद्धव ! तुम्हारा प्रश्न 
चर्ममय है; क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मनुष्योंको परमकल्याणखरूप 
मोक्षकी ग्रापि होती है । अतः में तुम्हें उन धर्मोंका उपदेश करता 
हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ 

आदो कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । 

कृतकृत्याः प्रजा जात्या तसात्‌ कृतयुगं विदुः ॥ १०॥ 

जिस समय इस कल्पका प्रारम्म हुआ था और पहला सत्ययुग 
चळ रहा था उस समय समी मनुष्योंका 'हंस” नामक एक दी वणे 
था । ठस युगमें सब ळोग जन्मसे ही कृतकृऱ्य होते ये; इसीळिये 
उसका एक नाम कृतयुग भी है ॥ १० ॥ 

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपशक । 

उपासते तपोनिष्ठा हसं मां मुक्तकिल्निषाः ॥११॥ 

उस समय केवळ प्रणव हवी वेद था और तपस्या, शोच, दया 


७ 
एवं सत्यरूप 'चार चरणोंसे युक्त में ही वृषमरूपधारी घमं था । उस 
खस. क स न 


१. यस्मात्‌ । 
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समयके निष्पाप एवं परमतपखी भक्तजन मुझ इंसल्लहूप शुद्ध 
परमात्माकी उपासना करते थे ॥ ११ ॥ 
त्रेतापुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी । 
विद्या प्रादरभूत्तेया अहमासं त्रिब्ृन्मखः॥१२ 
परम भाग्यवान्‌ उद्धव | सत्ययुके बाद त्रेतायुगका आरम्भ 
होनेपर मेरे हृदयसे श्रास-प्रश्वासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और 
ययु्ेदरूप त्रयीविद्या प्रकट हुई ओर उस त्रयीत्रिद्यासे होता, अध्वर्यु 
और उद्गाताके कर्मरूप तीन भेरोंबाळे यज्ञके रूपसे में प्रकट 
इुआ॥ १२ ॥ 
विप्नक्षत्रियविद्शृद्रा मुखबाहूरुपादजाः । 
वैराजात्‌ पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥१३॥ 
विराट 'पुरुषके सुखसे ब्राहमण, युजासे क्षत्रिय, जंघासे वेरय 
भौर चरणोंसे झट्रोंको उत्पत्ति हई । उनकी पहचान उनके खमावा- 
नुसार ओर आचरणसे इोती है ॥ १३ ॥ 
गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचय॑ हुदो मम । 
वक्षःस्थानाद बने वासो न्यासः शीषेणि संस्थितः ॥१४॥ 
उद्धवजी | विराट्‌ पुरुष भी में दी हूँ; इसळिये मेरे ही ऊरु- 
स्थळसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रहमवर्याश्रम, वक्षःस्यळसे वानप्रस्थाश्रम 
भौर मस्तकसे संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति इई दै ॥ १४ ॥ 
बर्णानामाश्रमाणां च जञन्ममूम्यसुसारिणीः । 
आसन्‌ प्रकृतयो नुणां नीचेनींचोत्तमात्तमाः ॥१५॥ 


खितः | ४. चारिणीः । ५. आसन्‌ बै गतयो नुणां । 
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इन वर्ण और आश्रमोंके पुरुषोके खमाव भी इनके 
जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, मध्यम ओर अधम हो गये। अयोत्‌ 
उत्तम स्थानोसे उत्पन्न होनेवाले वर्ण ओर आश्रमोंके खमाव उत्तम 
आर अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवालोके अधम हुए ॥ १५ ॥ 
शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिराजेवम्‌ । 
मङ्कक्तिश्च दया सत्यं ब्रहप्रकृतयस्त्विमाः ।१६॥ 
शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, श्रमाशीळता, सीधापन, 
मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मणवर्णके खमाव हँ ॥१६॥ 
तेजो बलं शतिः शौयं तितिक्षीदायेयुद्यमः । 
स्थेय ब्रह्मण्यतेशवयं क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१७॥ 
तेज, बल, धेये, वीरता, सइनशीळता, उदारता, उद्योगशीळता; 
स्थिरता, ब्राह्मणमक्ति और ऐश्वय-ये क्षत्रिय-वर्णके खमाव हैं १७॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । 
अतुष्टिरथोपचयेषे स्यम्रकृ तयस्स्विमाः ॥१८॥ 
आस्तिकता, दानशीळता, दम्भद्दीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करना 
और घनसञ्चयसे सन्तुष्ट न दोना-ये वैश्यवणके समाव 
हैं॥ १८॥ क 
शुश्रूषणं द्विजगवां देवाना. चाप्यसायया । 
तत्र लब्धेन संतोषः शुद्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१९॥ 
ब्राह्मण, गौ और देतताओंको निष्कपटभावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिळ जाय, उसमें सन्तुष्ट रहना --ये य्द-वणके 


खभाव हैं। १९ ॥ 
१. विप्रसेवनम | 
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अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः 

कामः क्रोधश्च तषश्च ख्रभावोऽन्तेवंसायिनाम्‌ ॥२०॥ 

भपवित्रता, झूठ बोळना, चोरी करना, ईश्वर और परळोककी 
परवा न करना, झूठ-मूठ झगड़ना भीर काम, क्रोध एबं तृष्णाके 
चशमें रइना--ये अन्त्यजोंके खभाव हैं ॥ २० || 

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । 

सूतम्रियहितेहा च धमोऽयं सा्वचर्णिकः ॥ २१॥ 

उद्धवजी | चारों वणो और चारों आश्रमोंके ढिये साधारण 
घमं यह है किं मन, वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न करें, 
सत्यपर ६ह रहें, चोरी न कर, काम, क्रोध तथा ळोमसे बचें और 
जिन कार्मोके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसन्नता और उनका मळा 
हो वही कर ॥ २१ ॥ 


द्वितीयं प्राप्यानुप्याच्जन्मोपनयनं द्विजः 

बसन्‌ गुरुकुळे दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥२२॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वश्य गर्भाधान आदि संस्कारोंके क्रमसे 
यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुळमे रहे और 
अपनी इन्द्रियोंको वशमें रके । आचार्यके बुळानेपर वेदका अध्ययन 
करे और उसके अर्थका मी बिचार करे ॥ २२ ॥ 

मंखलाजिनदण्डाश्न्नकषसत्रकमण्डलून्‌ 


जटिलोऽधौततद्वासोऽरक्तपीठः ङुञ्चान्‌ दधत्‌ ॥२३॥ 
खळा, मृगचम, वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी माळा, 


यज्ञोपवीत भौर कमण्डलु धारण करे । सिरपर.जटा रक्खे, शौकीनीके 


१. इषंश्र । २. न्त्यावसायिनाम्‌। २. चाग्यतः। 
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छिये दाँत और बल्न न थोवे, रंगीन आसनपर न वेढे ओर कु 
घारण करे || २३ ॥ 
स्नानमोजनहोमेषु ज॑पोच्चारे च वाग्यतः । 
नच्छिन्य्यान्नखरोमाणि  कक्षोपस्थगतान्यपि ॥२४॥ 
रनान, भोजन, हवन, जप और मळ-मूत्-त्यागके समय मौन 
रहे और कक्ष तया गुन्तेन्दियक्ने बाळ और नाखूनोंको कभी न 
काटे ॥ २४ ॥ 
रेतो नोवकिरेज्ञातु अक्मत्र॒तधर!ः खयम्‌ । 


अवकीर्णेज्वगाह्माप्स यतासुस्रिपदो जपेत्‌ ॥२५॥ 
प्ण ब्रह्मचर्या पाळन करे | खयं तो कमी वीयपात करे ही 


नहीं । यदि खप्न आदिमे वीय स्खळित हो जाय, तो जळमें स्नान 
करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे ॥ २५ ॥ 
अग्न्यकाचार्यगोविम्रगुरुबृद्धसुराञ्छुचिः | 
समाहित उपासीत संध्ये च यतयाग जपन ।।२६॥ 
ब्रह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, झू, 
आचार्य, गौ, राण, गुरु, इंद्धजन भीर देवताओंकी उपासना 
करनी चाहिये तथा सायंकाळ और प्रातःकाळ मौन होकर सन्ध्यो- 
पासन एवं गायत्रीका जप करना चाढिये॥ २६ ॥ 
° 
आचाय मां विजानीयान्नात्रमन्येत कहि चित्‌ । 
न मर्त्युद्धयाब्रयेत सबदेवमयो गुरः ॥२७॥ 
भाचार्यको मेरा ही खूरूप समझे, कमी उनका तिरस्कार न 
१. मन्त्रोचारे | २. न विकिरेत्‌ | रे. इन्‌ सुरानपि । . 
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करे । उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोषदृष्टि न करे, क्योंकि गुरु 
सर्वदेवमय होता दै ॥ २७ ॥ 

सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ । 

यज्चान्यदप्यनुज्नातमुप यु्जीत संयतः ॥२८॥ 

सायंकाळ और प्रातःकाळ दोनों समय जो कुछ मिक्षामें मिळे 
बह ळाकर गुरुदेवके आगे रख दे | केवळ भोजन हवी नहीं, जो 
कुछ हो सब । तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिक्षा 
आदिका यथोचित उपयोग करे || २८ ॥ 

शुभ्रषमाण आचाय सदोपासीत नीचवत्‌ । 

यानशय्यासनस्थानेनातिद्रे कृताञ्जलिः ॥२९॥ 

आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले, उनके सो 
जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे थोडी दूरपर सोवे । थके दों 
तो पास बेठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेशकी 
प्रतीक्षामें हाय जोड़कर पासमें ही खड़ा रहे | इस प्रकार अत्यन्त 


छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-शुशरषाके द्वारा सदा-सवंदा आचार्यकी 
भाजामें तत्पर रहे ॥ २९ ॥ 


एवंवृत्तो शुरुकुळे वसेद्‌ भोगविवर्जितः । 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिभ्रद्‌ ब्रतमखण्डितम्‌ ॥३०॥ 
जबतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय, तबतक सब प्रकारके 


भोगोसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुळमें निवास करे और कमी 
अपना ब्रह्मचयक्रत खण्डित न होने दे ॥ ३० ॥ 
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यद्यसो छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 

गुरने विन्यसेद्‌ देहं खाध्यायाथ बृहद्गतः ॥३१॥ 

यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मूर्तिमान्‌ वेदोंके निवासस्थान 
ब्रह्मळोकमें जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचयंत्रत ग्रहण कर 
लेना चाहिये और वेदोंके खाध्यायके लिये अपना सारा जीवन 
आचायकी सेवामें ह्वी समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभुतेषु मां परम्‌। 

अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवचस्व्यकर्मप+ ॥३२॥ 

ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच त्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और 
उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, 
अपने शरीर और समस्त प्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे और यह 
भाव रक्ले कि मेरे तया सबके हृदयमें एक दी परमात्मा विराजमान 
है ॥ ३२॥ 


स्त्रीणां निरीक्षणस्प्षसंलापक्ष्वेळनादिकम्‌ । 
ग्राणनो  मिथुनीभूतानग्ृहस्यो5ग्रतस्त्यजेत्‌ ॥२२॥ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यातियोंको चाहिये कि वे 
क्षियोंको देखना, रपरा करना, उनसे बातचीत, या इंसी-मसखरी' 
आदि करना दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते इए प्राणियोपर तो 
दृष्टिपाततक न कर ॥ ३३॥ | 
शौचमाचमनं स्नानं `ं्योपासनमाजेवम्‌ | 
तीर्थसेवा. जपोऽस्परस्यामक्ष्यासंभाष्यवजेनस्‌ ॥३४॥ 


द जू न्यसेहहम | २. सन्योपाखि मंमाचनम । 
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स्ाश्रमपरयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन | 
मद्भावः सषभ्तेए मनोवाकायसयमः ॥रे५॥ 
ब्रिय उद्भव ! शोच, आचमन, स्मान, सन्ब्योपासन, सरळता 

तीर्थसेबन, जप, समस्त प्राणियोंमे मुझे ही देखना, मन, वाणी ओर 

इरीरका संयम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ और औ संन्यासी -- 
समीके किये एक-सा नियम है | अस्पूर्योंको न छूना, अभक्ष्य 

बस्दुओंक्रो न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उनसे न 

बोळना--पे निम मी सत्रके ळिये हैं ॥ ३४-३७ ॥ 
एवं बृहदत्रतथरो त्राह्मणोऽग्निरिव ज्बरून्‌। 
मद्‌भक्तस्तीत्रतपसा दग्धकमीशयोऽमलः ॥३६॥ 
नेप्रेक त्रह्मचारी ब्राक्षण इन नियर्मोका पाळन करनेसे अग्निके 

समान तेजज्जी दो जाता है | तीत्र तपस्याके कारण उसके कर्म- 
संस्कार भस्म हो जाते हैं, अन्तःकरण शुद्ध द्वो जाता है और वह 
मेरा भक्त दोक मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ३६ ॥ 
अथानन्तरमावेक्ष्यतू यथा जिज्ञासितागमः । 
गुरवे दक्षिणां दर्वा स्नायाद गुवनुमोदितः ॥३७॥ 
प्यारे उद्धव ! यदि नेष्ठिक ब्रह्मचर्य प्रहण करनेकी इच्छा न 
हो--गृइस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहता हो, तो विधिपूर्वक बेदा- 
ध्ययन समाप्त करके आचायको दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति 
छेकर सप्रात्रनन-संस्कार करते --रनातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम 
छोड़ दे। ३७ ॥ 
गृहं बनं बोपबिश्ञेत्‌ प्रत्नजेद वा द्विजोत्तमः 
आश्रब्रादाश्रमं गच्छेन्वान्यथा सत्परशच्रेन्‌ ॥३८॥ 
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ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचय-आश्रमके बाद गृइर्थ अयवाः 
वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे । यदि ब्राह्मण दो तो संन्यास भी ळे' 
सकता है अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः एक आश्रमसे दूसरे 
आश्रममें प्रवेश करे | किन्तु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके' 
रहकर अयत्रा विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवर्तन कर स्वेच्छाचारमे कः 
प्रवृत्त हो ॥ ३८ || 

गृहाथी सदृशीं भायामुइहेदजुश॒ुप्सिताम । 

यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णामत्त क्रमात्‌ ॥२९॥॥ 

प्रिय उद्धव | यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम खीकार्ः 
करना हो तो त्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अनुरूप एवं शाल्रोक्तः 
छक्षणोंसे सम्पन्न कुळोन कन्यासे विवाइ करे । वद्द अवस्थामें अपनेसेः 
छोटी भौर अपने ही वर्णकी होनी चाहिये । यदि कामवश अन्यः 
वर्णदी कन्यासे और विबाइ करना दो, तो क्रमशः अपनेसे निम्नः 
वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता दै ॥ ३९ ॥ 

इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । 

्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्येव याजनम्‌ ।।४०।॥ 

यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार त्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्योंको समानहूपसे दै । परन्तु दान लेने, पढ़ाने और. 
यज्ञ करानेका अधिकार केवळ ब्राह्मगोंको ही है ।। ४० ॥ 

प्रतिग्रह मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌ । 

अन्याम्यामेब जीवेत 'झिलेवां दोषडक तयोः ॥४१॥ 

१. शिल्प) | 
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ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों बृत्तियोंमे प्रतिप्रह अर्थात्‌ दान 
'लेनेकी बृत्तिको तपस्या, तेज और यशका नाश करनेवाळी समझकर 
'पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा हो अपना जीबननिर्वाह करे और यदि 
इन दोनों वृत्तियोंमें भी दोषदष्टि हो--परावळम्बन, दीनता आदि 
दोष दीखते हो--तो अन्न कटनेके बाद खेतोंमें पड़े हुए दाने बीनकर 
ही अपने जीबनका निर्वाह कर ले ॥ ४१ ॥ 


ब्राह्षणस हि देह्दोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। 
कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥४२॥ 
उद्धव ! ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुलम है। यह इसलिये नहीं 
दे कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग द्वी मोगे जाये | यह तो जीवन- 
पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने और अन्तमें अनन्त आनन्दखरूप 
मोक्षको प्राप्ति करनेके ळिये है ॥ ४२ ॥ 
शिलोञ्छवृत्त्या परितुष्टचित्तो 
धर्म महान्तं विरजं जुषाणः । 
मय्यर्पितात्मा ग्रह एव तिष्ठ- 
ननातिश्रसक्तः ससुपेति शान्तिम ॥४३॥ 
जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान्‌ धर्मका निष्कामभावसे 
पाळन करता है और खेतोंमें तथा बाजारोमें गिरे-पड़े दाने चुनकर 
सन्तोषपूवक अपने जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, 
प्राण, अन्तःकरण और आत्मा मुझे समपित कर देता है और कहीं 
भी अत्यन्त आसक्ति नदी करता, वह बिना संन्यास ळिये ही परम- 
आत्तिस्वहूप परमपद प्राप्त कर लेता दै ।। ४३ ॥ 
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समुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 

ताजुद्धरिष्ये नचिरादापद्कयो नोरिवार्णवात्‌॥४४॥ 

जो लोग बिपत्तिमें पढ़े कष्ट पा रहे मेरे मक्त ब्राह्मणको 
बिपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियोंसे 
उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्रमें इवते इए प्राणीको नौका 
बचा लेती है ॥ ४४ ॥ 


सर्वाः समुद्वरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिगजान्‌ ॥४५॥ 
राजा पिताके समान सारी प्रजाका क्से उद्वार करें-उन्हें 
बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा करता है और धीर होकर 
स्वयं अपने-आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५॥ 
एचंविधो नरपतिविंमानेनार्कचचंसा । 
विधूयेहाशभं॑ ऊत्स्नमिन्द्रेण स॒ह मोदते ॥४६॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, बड सारे पापॉसे 
मुक्त होकर अन्त समये मूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर 
स्वर्गोकमें जाता दै और इनदरके साथ घुख भोगता है ॥ ४६॥ 
सीदन्‌ विग्रो वणिग्वृत््या पप्यैरेवापदं तरेत्‌ | 
खड्डेन बाऽऽपदाक्रान्तो न इवदृत्त्या कथंचन ।।४७॥ 
यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ-्यागादिसे अपनी जीविका न 
चढा सके, तो वैश्य-इत्तिका आश्रय ले ले ओर जबतक बिपि 
बूर न हो जाय तबतक करे | यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना. 
करना शोतो तळ्वारउठाकर क्षश्रियोंकी वृत्तिसे भी अपना काम 
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“चला ले, परन्तु किती भी अवस्थामे नीचोंकी सेवा-जिसे “श्वानवृत्ति! 
व्हते हैं--न करे ॥ 9७ ॥ 


वैश्यवृत््या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽऽपदि । 
चरेद वा विश्ररूपेण न इववृत््या कथंचन ॥४८॥ 
इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा अपने 
जीवनका नित्रा न कर सके तो वैश्यवृत्तिज्यापार आदि कर ले । 
"बहुत वडी आपत्ति होतो शिकारके द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको 
` बढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परन्तु नीचोक्गी सेवा, “श्वान- 
अत्तिका आश्रय कमी न ले॥ ४८ ॥ 


गूद्रवृत्ति भजेद्‌ वेश्यः शद्रः कौरुकटक्रियास । 

कृच्छान्युक्तो न गर्क्ेण वृत्ति लिप्सेत कमणा ॥४९॥ 

वैश्य भी आपत्तिके समय शूद्दोंकी वृत्ति-सेव्रासे अपना जीवन- 
निर्वाह कर ले ओर शूद चटाई बुनने आरि काठवृत्तिका आश्रय ले 
छे, परन्तु उद्धव | ये सारी बातें आपत्तिकाल्के लिये ही हैं । 
आपत्तिका समय बीत जानेपर निम्नवर्णोंकी बृत्तिते जीविकोपार्जन 
करनेका लोभ न करे ॥ ४९ ॥ 


वेदाध्याय खधास्वाहा्रयन्नाद्ैयैथोद्यम्‌ । 

देवषिपितभुतानि मदवृपाण्यन्वहं यजेत्‌ ॥५०॥ 

गुहस्य पुरुषको चाहिये कि वेदाध्यपनरूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पणरूप 
पितृयज्ञ, इवनरूप देवयज्ञ, काकषळि आदि भूतयज्ञ और अन्नदान- 
झप अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवता, 
7 १. बदबत्तिमवेदेश्य: | २. कार्कटकिये ॥ 
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पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियोंक्री यथाशक्ति प्रतिदिन 
पूजा करता रहे ॥ ५० ॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 
घनेनापीडयत्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनेषाहरेत्‌ क्रतून्‌ ॥५१॥ 
गृहस्थ पुरुष अनायास प्रात अथवा शाक्षोक्त रीतिसे उपार्जित 
अपने शुद्ध धनसे अपने मृत्य, आश्रित प्रजाजनको कित्ती प्रकारका 
कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और बिधिके साथ ही यज्ञ करे ॥ ५१ ॥ 


कुटुम्बेषु न सञ्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुठुम्ब्यपि । 

विपश्चिन्नश्वरं पइ्यददष्टसपि द्वत्‌ ॥५२॥ 

प्रिय उद्धव | गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त न दो । बड़ा 
कुटुम्ब होनेपर भी मजनमें प्रमाद न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुषको यह 
बात मी समझ लेनी चाहिये कि जैसे इस छोककी सभी वस्तुएं 
नाशवान्‌ हैं, वेसे ही स्त्रगोदि परछोकके भोग भी नाशवान्‌ 


ही हैँ ॥ ५२ ॥ 


ुत्रदारातबन्धूनां संगमः पान्थसंगमः। 

अनुदेहं वियन्त्येते खप्नो निद्रानुगो यथा ॥५३॥ 

यह जो खरी-पुत्र, भाई-वन्घु और गुरुजनोंका मिळना-जुळना 
है, यह वेका ही है, जैसे किसी प्याऊपर कुछ वरोदी इकटठे हो गये 
हों। सबको अळग-अळग रारते जाना है। जैसे खप्न नींद 
टूटनेतक दी रहता है, वैसे ही इन प्रिलने-जुलनेवाछोंका सम्बन्ध 
ही बस, शरीरके रहनेतक दी रहता है, फिर तो कोन किसको 
पूछा है ॥ ५३ ॥ 
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इत्थं परिसशन्युक्तो ग्रुहेष्वतिथिवद वसव । 
न गुहेरनुबध्येत निर्ममो निरहंऋतः ॥५४॥ 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घए-गुहरीमे 
-झैसे नहीं, उप्तमें इस प्रकार अनासक्तमावणे रहे मानो कोई अतिथि 
निवास कर रहा हो। जो शरीर आदिंमें अहङ्कार ओर घर आदिमें 
ममता नहीं करता, उसे घर-गृहस्थीके फंदे बाँध नहीं सकते ॥५४॥ 
कर्भिर्गृहमेधीयैरिष्रा मामेत्र भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठेद्‌ वनं बोपविशेत्‌ प्रजाबान्‌ वा परिव्रजेत्‌ ॥ ५९ 
मक्तिमात्‌ पुरुष गुइस्योचित शाख्रोक्त कोके द्वारा मेरी 0 
आराधना करता हुआ घरमे द्वी रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ होतो ' 
बानप्रस्थ आश्रममें चळा जाय या संन्यासाश्रम स्वीकार कर 
छे॥ ५५ ॥ 
यस्त्वासक्तमतिगेंदे  पुत्रवित्तेषणातुरः । 
स्त्रः ळृपणधीमूढो ममाहमिति बध्यते॥५६॥ 
प्रिय उद्धव ! जो ळोग इस प्रकारका गुहस्थजीवन न बिताकर 
घर-गृहस्थीने ही आसक्त हो जाते हैं, खी, पुत्र और धनकी कामना ओंमें 
फॅसकर हाय-हाय करते रहते और मूढ़तावश खीळम्पट और कृपण 
डोकर मैं-मेरेके फेरमें पड जाते हैं, वे बंध जाते हैं।। ५६ ॥ & 
अदो मे पितरो बृद्धी भार्या बालातमजाऽऽत्मजाः । 
अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥५७॥ 
. वे सोचते रहते हैं--“्ाय ! हाय | मेरे मॉ-बाप बूढ़े ढो गये; 
'पत्नीके बाल-बच्चे अमी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, अनाथ 
ओर दूषी हो जायेंगे; फिर इनका जीवन कैसे रहेगा १ ॥ ५७॥ 
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२५३ वानप्रस्थ और संन्यासीके धम 


एवं गृह्दाशयाक्षिप्तहृदयो सढधीरयस्‌। 

अतृपस्तानसुष्यायन्‌ सृतोऽन्धं विशते तमः ॥५८॥ 

इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे जिसका चित्त विक्षि ह्रो 
रहा है, वह मूढबुद्धि पुरुष विषयमोगोसे कमी तृप्त नही दोता, 
उन्हींमें उळझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर, घोर 
तमोमय नरकमे जाता है ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश्चस्कन्षे 
सप्तदश्ञोऽष्यायः॥ १७ ॥ 


अथाष्टादशो$ध्यायः 
वानप्रस्थ और संन्यासीके घम 
श्रीभगवानुवाच 
वर्न विविक्षुः पुत्रेषु भाया न्यस्थ सहैव वा । 
वन वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ १॥ 


भगवान्‌ ४ कृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव | यदि गुदस्य मनुष्य 
९ वानप्रस्य आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी पत्नोको पुत्रोके हाथ सौंप 
दे | ¡ अपने साथ ही ले छे और फिर शान्त चित्तसे अपनी 
आर्य | तीसरा भाग वनमें ही रहकर व्यतीत करे ॥ १॥ 
कन्दमलफलैबेन्य में ध्येवत्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
बसीत वर्कलं वासस्तणपर्णाजिनानि च॥ २॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoftri 


सष्टाद्‌श अध्याय RN 


उसे बनके पवित्र कन्द-मूळ और फळांसे ही शरीर-निवोद्द 
करना चाहिये, वकी जगह वृक्षोंकी छाळ पहिने अथवा घास-पात 
और मृगछाळासे ही काम निकाळ ले ॥ २ ॥ 

केशरोमनखश्मशुमलानि बिभयाद्‌_ दत! । 

न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्यण्डिलेशयः ॥ ३ ॥ 

केश, रोएँ, नख और मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मळ्को इटावे 
नहीं । दातुन न करे | जळमें घुसकर त्रिकाळ स्नान करे ओर 
घरतीपर ही पड़ा रहे ॥ ३ ॥ 


ग्रीष्मे तप्येत पश्चाग्नीन्‌ वर्षाखासारपाड जले । 

आकण्ठमग्नः शिशिरे  एवंबृत्तस्तपश्वरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रीष्म-ऋतुमें पश्चाग्नि तपे, वषो-ऋतुर्में खुले मेदानमें रहकर 
वर्षाकी बौछार सहे । जाड़ेके दिरनोमें गलेतक जळ्में डूबा रहे | इस 
प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ ४॥ 


अग्निपक्वं समश्नीयात्‌ कालपक्वमथापि वा । 

उलखलाइ्मकुझो वा दन्तोळूखळ एव बा॥५॥ 

कन्द्‌-मूलोंको केवळ आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानुसार 
पके इए फळ आदिके द्वारा ही काम चला ले । उन्हें कूटनेकी 
आवश्यकता हो तो ओखळीमें या तिळपर कूट ले, अन्यधा दातोंसे 
ही चबा-चबाकर खा ले ।। ५ ॥ 


स्वयं संचिचुयात्‌ सवेमात्मनो बृत्तिकारणस्‌ | 
देञ्कालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाऽऽहृतस्‌॥ ६॥ 
२. छोम । 
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२५५ वानप्रस्थ ओर खंन्यासीके धमं 


वानप्रस्याश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कदाँसे लाना 
चाहिये, किस समय ळाना चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने भनुकूळ 
हैं--इन बातोंको जानकर अपने जोबन-निर्वाहके ल्यि खयं ही 
सब प्रकारके कन्द-मूछ-फळ आदि ले आवे | देश-काछ आदिसे 
अनमिज्ञ छोगोंसे छाये हुये अथवा दूसरे प्रमयक्रे सञ्चित पदाथॉको 
अपने काममें न ले# ॥ ६ ॥ 

ननि ९ 3 \e 

वन्ये्चरुपुरोडाशैनिवेपेत्‌ कालचोदितान्‌ । 

न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत बनाश्रमी ॥ ७॥ 

नीवार आदि जंगळी अन्नसे ही चरु-पुरोडाश भादि तयार करे 
भौर उन्हींसे समयोचित आग्रयण आदि वैदिक कर्म करे । वानप्रस्थ 
हो जानेपर वेदविह्वित पझुओंद्वारा मेरा यजन न करे ॥७॥ 

अग्निहोत्रं च दशेश्च पूंणेमासश्च पूववत्‌ | 

चातुर्मास्यानि च झुनेराम्नातानि च नेगमेः॥ ८॥ 

रेदचेत्ताओंने वानप्रस्थीके ळिये अग्निहोत्र, दरी, पौणमास 
और चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान किया है, जेता गृहस्थोके 
ळिये है ॥ ८ ॥ 

एवं चीर्णेन तपसा सुनिर्धमनिसंततः । 

मां तपोमयमाराष्य ऋषिलोकादुपेति मास्‌ ॥ ९॥ 

# अर्थात्‌ मुनि इस वातकरो जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँसे लाना 
नाहिये) किस समय लाना चाहिये और कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल 
हैं, खयं ही नबीन-नवीन कन्द-मूल-फल आदिका सञ्चय करे। देश- 


काादिसे अनभिश् अन्य जनोंके लाये हुए अथवा कालाम्तरमें सञ्चय 
किये इए पदा र्थोके सेवनसे व्याधि आदिके कारण तपस्थामें विष्न होनेकी 


आशंका है । 
१. कालचोदितम्‌ । २- पौर्णमासः । 
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इस प्रकार घोरं तपस्या करते-करते मांस झूल जानेके र 
बानप्रस्यीकी एक-एक नस दीने ळगती है । वह इस तप है 
द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके ळोकमें आवा 
और वहाँसे फिर मेरे पात आ जाता है, क्योंकि तप मेरा दी 
र सेता, कुच्छूतश्रीणें तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 

कामायारपीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशः कोऽपरस्ततः १० ॥ 

प्रिय उद्धव | जो पुरुष बड़े कष्टसे किये हुए और मोक्ष देनेवाले 

इस महान्‌ तपस्याको खगे, त्रह्मंतेक आदि छोटे-मोटे फळौकी 

प्राहिके ळिये करता है, उससे बढ़कर मूख और कोन होगा ! इस- 

ळिये तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे हदी करना कय ॥ हे ०॥ 
यदासौ नियमेऽकरपो जरया जातवेपथुः 

आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मचचित्तोऽर्निं समाविशेत्‌। ११॥ 

व्यारे उद्धव | वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमोंका 
पाचन करेगें असमर्थ हो जाय, बुढ़ापेके कारण उसका शरीर 
कॉपने लगे, तव यज्ञाग्नियोंको भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें 
आरोपित कर ले और अपना मन मुझमें लगाकर अग्निमें प्रवेश 
कर जाय । ( यह विधान केवळ उनके लिये है, जो विरक्त नहीं 

| 
2 त कैभेविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु। 

विरागो जायते संम्यङ्न्यस्ताग्निः प्रत्रजेत्ततः ॥१२॥ . 

यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय कि काम्य कमॉसे 
उनके फडखरूप जो ळोक प्राप्त होते हैं, वे नरकोंके समान दी_ 

१. भमविपाकेषु । २. हास्य । 
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२५७ बानप्रस्थ और 


दुःखपूर्ण हैं भौर मनमें ेक-परडोकसे पूरा वेराग्य हो जाय तो 


विधिपूर्वक यज्ञाग्लियोंका परित्याग करके संन्यास ले ळे प २॥ 
दृष्टा यथोपदेशं मां दत्ता सर्वस्वमृत्विजे । 


अग्नीन्‌ स्वश्राण आवेध्य निरपेक्षः परिवजेत्‌ ॥ र 
जो वानप्रस्थी संन्यासी दोना चाहे, वह पहर दि र 
अनुसार. आतो. प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा य 


'करे । इसके बार अपना सर्वस्त्र ऋखिजको दे दे । बज्ञाग्नियोंको 


अपने प्राणोंमें ळीन कर छे और फिर किसी भी स्थान, बस्तु और 
ब्यक्तियोंकी अपेक्षा न रखकर खच्छन्द विचरण कर ॥ १३ ॥ 
बिग्रस्य वे संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 
विघ्नान्‌ झुर्वन्त्ययं द्यसानाक्रम्य समियात्‌ परम्‌ ॥९४॥ 
उद्धवजी | जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है, तत्र देवता 
ळोग खी-पुत्रादि सगे-सम्बन्वियोका रूप धारण करके उसके 
संन्यास-प्रहणमे विध्न डालते हैं । वे सोचते हैं कि “भरे! यह तो 
हमळोगोंकी अवहेळना कर, हमळोगोंको डोक परमात्माको 
प्राप्त होने ना रहा दै? ॥ १४ ॥ 
बिभृयाच्येन्युनिर्वासः कोपीनाच्छादनं परम 
त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किंचिदनापदि ॥ १५ 
यदि संन्यासी बल्न धारण करे तो केवळ ळँगोटी ढगा ले और 


: . श्रघिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐका छोटा-सा टुकड़ा ळपेट छे किं | 


जिसमें छंगोटी ढक जाय तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डछ्के 
CR RHE क्स 


कळ्या काण्यास 
१. विष्नम | 
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अतिरिक्त और कोई मी बस्तु अपने पास न रक्खे। यइ नियम 
भापत्तिकाउको छोड़कर सदाके किये है ॥ १५ ॥ 

ष्टिएतं न्यसेत्‌ पादं ब्रप॒तं पिबेज्जलम्‌ । 

सत्यतां वदेद्‌ वाचं मनःपत सपाचरेत्‌॥१६॥ 

नेत्रोंसे धरती देखकर पेर रक्खे, कपड़ेसे छानकर जळ पिये 
मुँदसे प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई हो निकाले और 
शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्िपूवेक--सोच-विचारकर ही 
करे ॥ १६ ॥ 

मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम । 

न होते यस सन्त्यज्ञ वेणुभिने भवेद्‌ यतिः ॥१७॥ 

वाणीके छिये मौन, शरीरके ळिये निश्चेश स्थिति ओर मरके 
डिये प्राणायाम दण्ड हैं। जिसके पास ये तोनों दण्ड नहीं हैं, 


वह केवळ शरीरपर बॉसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी साम्नी नहीं 
हो जाता ॥ १७॥ 


भिक्षां चतुषु वर्णेषु बिगर्ान्‌ व्जेयश्वरेत । 
सप्तागारानसंक्ल पांस्तुष्येरलूब्धेन तावता ॥१८॥ 
संन्यासीको चाहिये कि जाति्युत ओर गोघाती आदि पतितो- 
को छोड़कर चारों वर्णोकी मिक्षा ले । केवळ अनिश्चित सात 
घरोसे जितना मिळ जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ले॥ १८ ॥ 
बहिजेलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाभ्यतः । 


विभज्य पावितं शेषं अज्ञोताशेषमाहतम्‌ ॥ १९॥ 
१. जल पिवेत्‌ । 
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इतत प्रकार भिक्षा लेक्रर बस्तीके बाहर जब्यशयपर जाय, बह्व 
हाय-पैर धोकर जळके द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले; फिर शाख्नोक्त 
पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका माग देना चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ 
बचे उसे मोन दोकर खा ले | दूसरे समयके छिये बचाकर न रक्खे 
और न अधिक मागकर द्दी ळाये ॥ १९ ॥ 


एकश्ररेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः | 
आत्मक्रीड आत्मत आत्मवान्‌ ` समदशंनः॥२१॥ 
संन्यामीको पृश्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये । उप्तकी 
कहीं भी आप्तकि न हो; सब इन्द्रियाँ अपने व में हों । वह अपने- 
आपमें ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्मय रहे, प्रतिकूछ-से-प्रतिकूळ 
परिश्ितियोंमें भी धेये रक्खे और सर्वत्र समानरूपसे स्थित 
परमात्माका अनुभव करता रहे॥ २० ॥ a 
बिक्तक्षेमश्चरणो मङ्कावविमराशयः 
Do पक न मुनिः ॥२१॥ 
संन्यासीको निजन और निर्मय एकान्त-स्थानमें रहना चाहिये। 
उसका हृदय निरन्तर मेरो भावनासे बिशुद्ध बना रहे । वह अपने- 
भापको मुझसे अभिन्न और अद्रितीप, अखण्डके रूपमें चिन्तन 
करे २ तातमनो बन्धं सोकं च ज्ञाननिष्ठया । 
बन्ध इन्द्रियविश्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥२२॥ 
बद्द अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार 
करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयों के छिये विक्षिप्त दोना - 
नञ्चळ दोना बन्धन दै और उनको संयममें रखना दी मोक्ष है ।२२। 
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तसान्नियम्य षड्वगं मद्भावेन चरेन्सुनिः । 

विरक्तः क्रुरलकामेभ्यो लब्ध्वा55त्मनि सुखं महत्‌॥२३॥ 

इतळिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाचों ज्ञानेन्द्रियोको 
जीत ले, मोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे सर्वया मुँह मोइ 
ले ओर अपने-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे । इस प्रकार 
वह मेरी मावनासे भरकर पृथ्वीमे विचरता रहे || २३ ॥ 


पुरग्रामव्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षार्थे प्रविशेथरेत । 

पुण्यदेशसरिच्छेरवनाश्रमबतीं महीम्‌ ॥२४॥ 

केवल भिक्षाके लिये ही नगर, गाँव, भहीरोंकी बस्ती या 
यात्रियांकी टोलीमें जाय | पवित्र देश, नदी, पर्वत, बन और आश्रमोंसे 
पूर्ण पृथ्वीमें बिना कहीं ममता जोड़े प्रमता-फिरता रहे ॥ २४॥ 

वानप्नस्ाश्रमपदे'्वभीक्ण भैकष्यमाचरेत्‌ । 

संसिध्यत्यासंमोइः शुद्भसस्वः शिलान्धसा ॥२५॥ 

मिक्षा मी अविक्रतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे ही ग्रहण करे । 
कपोंकि कटे इए खेतोंके दानेसे बनी हुई भिक्षा शीघ्र द्वी चित्तको 
शुद्ध कर देती है ओ! उपसे बचा-खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त 
दो जातो दै || २५ || 

नेतद्‌ वस्तुतया पञ्येद्‌ इञ्यमानं विनश्यति । 

` असक्तचित्तो बिरमेदिदद्चत्र चिकीषिंतात्‌ ॥२६॥ 

्रिचारबान्‌ संन्या्ी द्यमान जगतूको सत्य वस्तु कमी न 

समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष दो नाशवान्‌ दै । [स जगत्में कहीं 
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भी अपने चित्तको ळगाये नहीं | इसर लोक ओर परळोकमें जो कुछ 
ऋरने-पानेकी इच्छा हो, उपसे त्रिरक्त हो जाय ॥ २६ ॥ 
यदेतदात्मनि जगन्मनोवाबप्राणसं हृतम्‌ । 
सवं मायेति तकेंण स्वश्स्त्यक्त्वा न तत्‌ सरेत्‌ ।।२७॥ 
संन्यासी विचार करे कि आस्मामें जो मन, वाणी ओर ग्रार्णोका 
शङ्खातरूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया हो है । इस 
'विचारके द्वारा इसका वाध करके अपने खरूपमें स्थित झो जाय भीर 
फिर कमी उप्तका स्मरण मी न करे ॥ २७ ॥ 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मदुभक्तो वानपेक्षकः । 

सलिङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ॥२८॥ 

ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुपुक्षु और॒ मोक्षकी मी अपेक्षा न रखनेवाळा 
मेरा मळ आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं है | वह चाहे तो आश्रमों 
और उनके चिहोंको छोड-छाइकए, तेर-शाखके बिधि-निषेधोंसे परे होकर 
ख्वच्छन्द बिचरे ॥ २८॥ 

बुधो बालकथत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडबच्चरेत्‌ । 

बदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान गोचयों नेगमश्चरेत्‌॥२९॥ 

वह बुद्विमान्‌ होकर भी बाळकोके समान खेडे । निपुण 
ब्रोकर भी जडवत्‌ रहे, विद्वान्‌ होकर भी पागळको तरह बातचीत 
करे और समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पञुतरृत्तिसे 
€ भनियत आचारवान्‌ ) रहे ॥ २९ ॥ 

वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हेतुकः । 

शुष्कवादविवादे न कञ्चित्‌ पक्षं समाश्रयेद ॥३०॥ 
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उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मकाण्ड-भागकी व्याख्यामें न ळगे, 
पाखण्ड न करे, तर्व-वितव॑से बचे और जदो कोरा वाद-विवाद हो 
रहा दो, षहँ कोई पक्ष न ले ॥ ३० ॥ 


नोद्विजेत जनाद्वीरो जनं चोद्वेजयेन्न तु । 

अतिवादांस्तितिश्षेत नावमन्येत कश्चन । 

देहमुध्च्यि पशुवद्‌ वेरं कुयोन्‍न केनचित्‌ ।।३१ ॥ 

वह इतना धैयेबान्‌ हो कि उसके मनमें किसी भी प्राणीसे 
उद्देग न हो और प्रह खयं भी किसी प्राणीको उद्दिग्न न करे | 
उसकी कोई निग्दा कर, तो प्रस'नतासे सइ ले; किसीका अपमान 
न करे । प्रिय उद्धव | संग्यासी इस शरीरके व्यि किसीसे भी वेर 
न कर । ऐसा वैर तो पशु करते हैं ॥ ३१॥ 


एक एव परो ह्यात्मा मृतेष्वारमग्यचस्थितः । 
यथेन्दुरुदपात्रेषु मृतान्येकारमकान च ॥३२॥ 
जैसे एक ह्वी चन्द्रमा जथ्से भरे इए बिभिन्न पात्रोमें अळग- 
अग दिखायी देता है, वेसे दी एक ही परमात्मा समस्त ग्राणियोमें 
भौर अपनेमे भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही, पञ्चमूतोंसे 
बने इए शरीर भी सबके एक दी हैं, क्योंकि सब पाञ्चभौतिक ही तो 
हैं । ( ऐसी ।अवस्थामें किसीसे भी वेर-विरोध करना अपना ही 
वेर-विरोध है) ॥ ३२ ॥ 
अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेष्शनं क्वचित्‌ । 
हष्ष्वा न हृष्येद्‌ घृतिमानुभयं दैवतन्त्रितम्‌ ॥३३॥ 
प्रिय उद्धव | संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर भोजन न 
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मिले, तो उसे दुलो नहीं होना चाहिये और यदि बराबर मिळता 
रहे, तो हर्षित न होना चाहिये। उसे तो चाहिये कि वह धैर्य रक्‍खे । 
मनमें हर्ष और बिग्राद दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि 
भोजन मिळना और न मिडता दोनों हो प्रारब्धे अधोन 
हैं ॥ ३३ ॥ 

आहाराथं समोहेत युक्तं तत्प्रागधारणध्‌ । 

तस्व विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विसुच्यते ॥२४॥ 

` भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐता काना उचित हो दै, 

क्योंकि मिक्षासे हो प्रागांको रक्षा होतो है। प्राण रहनेसे हो 
तत्तका बिच;र होता दै और तत्तविचारसे तत्वज्ञान होकर मुक्ति 
मिळती है ॥ ३४ ॥ 

यहृच्छयोपपन्नान्नमदाच्ड्रेठषुताप एस्‌ | 

तथा वासत्तया शय्यां प्राप्त प्राप्तं भजेन्पुनिः ॥३५॥ 

संन्यासीको प्रारव्यक्रे अनुसार भच्छी या बुरी--जेप्ती भी 
'मिक्षा मिळ जाय, उत्तोसे पेट भर ले | वक्ष ओर बिछोने मो जसे 
मिळ जायें, उन्होंसे काम चळा ले । उनमें अच्छेमन या बुरेपनको 
कल्पना न करे ॥ २५ ॥ 

शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ । 

अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाहं लीश्थेक्व ॥३६॥ 

जैसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी ळीळासे हो शोच आदि 
झाळोक नियोंका पावन करता हूँ, वैसे हो ब्ञाननिष्ठ पुरुष मी 
शौच, आचमन, स्नान और दूपरे नियमका डोळसे ही आचरण 
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करे । वह शा्नत्ितिके अधीन दोक्रर--्रिविकिङ्कर होकर न 
कर ।। २६ || 

न हि तस्य विकल्पार्या या च मद्दीक्षया हता | 

आदेहान्तात्‌ क्वचित्‌ ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया ।।२७॥ 

क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होतो। जो 
पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माफे साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी । यदि 
कमी-कमी मरणप्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती है, तब भी 
देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है || ३७॥ 

दुःखोदकेपु कामेपु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 

अजिज्ञासितमद्वमो गुरु निष्रपाब्रजेत्‌ ॥३८॥ 

उद्रवजी | ( यह तो हुई ज्ञानवान्‌की बात, अब केवळ 
वेराग्यवानूकी वात घुनो । ) जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निश्चय हो 
जाय किं संसारके त्रिषर्योके भोगका फळ दुःख-ही-दुःख है, तब 
चह विएक हो जाय भीर यदि वह मेरी प्रा्िके साधनोंको न 
जानता हो तो भगवचिन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मतिष्ठ सदूगुरुकी 
शरण ग्रहण करे ॥ ३८॥ 


तावत्‌ परिचरेद भक्तः श्रद्धावाननक्वयकः | 

यावद्‌ ब्रह्म दिजानीयान्मामेव शुरुमाइतः ॥३९॥ 

वह गुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रक्खे और उनमें दोष कभी 
न निकाले | जबतक त्रह्मका ज्ञान हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे ही 
गुरुके रूपमें समझता हुआ उनकी सेवा करे ॥ ३९ [| 
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यस्त्वसंयतपड्वगः प्नचण्डेर्द्रियसारथिः | 
ज्ञानवे राग्यरहितस्त्रिदण्डशुपजीवति ॥४०॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निह्नुते मां च धमेहा । 
अविपक्वकपायोऽसादुष्माञ्च बिद्दीयते ॥४१॥ 
किन्तु जिसने पाँच इन्द्रिया ओर मन--इन छह्दोपर विजय 
नहीं प्राप्त की है, जिसके इन्द्रिवरूपी धोड़े और बुद्धिरूपी सारथी 
बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वेराग्य, 
वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पाडता है तो 
चह संन्यासथर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य 
देवताओंको, अपने-आपको और आपने हृदयमें स्थित मुझको ठानेकी 
चेरा करता है । अभी उस वेषमात्रके संन्यासीकी वासनाएं क्षीण 
नहीं हुई हैं; इलिये वह इस ळोक और परळोक दोनोंसे हवाय धो 
बैठता है ॥ ४०-४१ ॥ : ; 
मिद्षोर्थमेः शमोऽहिसा तप ईक्षा वनौकसः । 
गृहिणों भूतरक्षेज्या दिजस्याचायसेवनम्‌ ॥४२॥ 
न्यासीका मुख्य धर्म है-शान्ति और अईिसा । वानप्रस्थीका 
शुष्य धर्म है--तपस्या और भगाद्भा।-। णस्थक्रा मुख्य धर्म 
वे प्राणियोंकी रक्षा और यज्ञऱयाग तथा अ्रक्नचारीका मुख्य धर्म 
डै--आचायकी सेवा ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मचर्य तपः शौचं सन्तोपो मृतसौहदस्‌। 
गृहस्थस्थाप्यृती गन्तुः सवेषां मदुपासनस्‌॥४२॥ 
गृह्य मी केवळ ऋतुकाळ्मे ही अपनी खोका सइवास करे। 


` १  वनोक़रसाम्‌। 
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उसके ढिये भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, सन्तोष ओर समस्त 
प्राणियोवे प्रात प्रेममाब-ये मुख्य धर्म हैं | मेरी उपासना तो सभीको 
करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
इति मां यः खधर्मेण भजेन्नित्यमनन्यभाक। 
सभूतेषु मदूभावो मद्भक्ति विन्दते इढाम्‌॥४४॥ 
जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभाबसे अपने वर्शाश्रमधमके द्वारा मेरी 
सेवामें ढगा रडता है और समस्त ग्राणियेमें मेरी भावना करता: 
रहता है, उसे मेरी अवि'्चळ मक्त प्राप्त हो जाती दै ॥ ४४ ॥ 
भक्त्योद्ववानपायिम्या सलोकमहेश्वरम्‌ । 
सयोंत्पस्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥४५॥ 
टद्धवजी | मैं सम्पूर्ण ळोकोंका एकमात्र खामी, सबकी उत्पत्ति 
आऔर प्रव्यका परम कारण ब्रह्म हूँ । निऱय-निरन्तर बढ्नेवाळी' 
भण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझ प्रास कर लेता है ॥ ४५ ॥ 
इति स्वधरॅनिणिक्तसरवो नि्ञातमद्नतिः। 
ज्ञाननिज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ सश्चेति माम्‌ ॥४६॥ 
इस प्रकार वह गृहस्थ अपने घर्मप।ळनके द्वारा अन्तःकरणकोः 
शुद्ध करके मेरे ऐश्वयको-- मेरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान-. 
विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४६ ॥. 
वर्णाश्रमवतां धमं एष आचारलक्षणः । 
स एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः पर ॥४७॥. 
मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप ब्णाश्रमियोंका धमे बतळाया है । 
यदि इस घर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुट ळग जाय, तब तो इससे: 
अनायास दी परम कल्याणखरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय ॥ ४७।।, 
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एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यच्च माम्‌ । 

यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥४८॥ 

साधुखमाव उद्धव | तुमने मुझसे जो प्रश्‍न किया था, उसका 
उत्तर मेंने दे दिया और यह बतळा दिया कि अपने धमका पाळन 


करनेबाळा मक्त मुझ पल्रहम-खरूपको किस प्रकार प्राप्त दोता 
हवै ।। ४८॥ 


इति श्रीमद्भागवते भहापुराणे पारमहंस्यां संहिताया मेक्ाद स्कन्धे 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


अर्थेकोनविंशोऽध्यायः 
भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साध नोंका वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 

यो विद्याश्नुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नाचुमानिकः | 

मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--उद्धवजी | जिसने उपनिषदादि 
शासत्रोंके श्रवण, मनन ओर निदिष्यासनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
कर ळिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवळ 
युक्तियो और अनुमानोंपर दी निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोंमें-- 
जो केवळ परोक्षज्ञानी नहीं दै, वह यदद जानकर कि सम्पूर्ण देत- 
प्रपञ्च और इसकी निवृत्तिका साधन विज्ञान मायामात्र है, उन्हें - 
मुझमें ढीन कर दे, वे दोनों ही मुप्न आतमामें अध्यस्त हैं, ऐसा 
जान ले॥ १॥ 
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ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्था हेतु्च संमतः। 
स्वरगश्चेवापवशृ्च नान्योऽथो महते प्रियः ॥ २॥ 
ज्ञानी पुरुषका अभीषठ पदार्थ में ही हूँ, उसके साधन-साध्य खर्गे 

और अपवर्ग भी में हदी हूं, मेरे अतित्ति और किसी भी पदार्थसे वह 

प्रेम नहीं करता ॥ २ ॥ 

ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्भम। 

ज्ञानी ग्रियतमोऽतो भे ज्ञानेनासो बिभति मास्‌ | ३॥ 

जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक 
खरूपको जानते हैं । इसीडिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय दै । 
उद्धवजी | ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मुझे अपने अन्तः- 
करणमें धारण करता है || ३ ॥ 

तपस्तीथं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। 

नालं कुचे न्ति तां. सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥ ४॥ 

तरवज्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह 
तपस्या, तीथ, जप, दान अथवा अन्तःकरणशुद्विके और किसी मी 
साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती | ४ ॥ 

तसाउ्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानपुद्धूभ । 

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः || ५॥ 

इसळिये मेरे प्यारे उद्धव ! तुम ज्ञानके साइत अपने आत्म- 
खरूपको जान ळो ओर फिर ज्ञान-बिज्ञानसे सम्पन्न होकर भक्ति- 
आवसे मेरा भजन करो ॥ ५ ॥ 


| जि दर: दिस] 7077-22 
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ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ठराऽऽत्मानमात्मनि | 
सवंयज्ञपतिं मां वे संसिद्धिं घुनयोऽगसन्‌ ॥ ६॥ 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञक द्वारा अपने 
अन्तःकरणमें मुझ सब यञ्ञोके अधिपति आत्माका यजन करके 
परम सिद्दि प्राप्त की है ॥ ६ ॥ 
त्वय्युद्धवाश्रयति यख्िविधो विकारों 
मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवणंयोयत्‌ । 
जन्माद्योऽस्य यदमी तव तस्य किं स्यु 
राद्यन्तयोयदसतोऽश्ति तदेव मध्ये || ७॥ 
उद्भव | आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमीतिक--इन 
तीन बिकारोंकी समष्टि ही शरीर है और वह सवथा तुम्हारे 
आश्रित है | यह पहले नह्दीं था और अन्तमें नहीं रहेगा, केवळ 
बीचमें ही दीख रहा है | इसलिये इसे जादूके खेळके समान माया 
ही समझनी चाहिये। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, 
घटना और नष्ट होना--ये छः मावविकार हैं, इनसे तुम्हारा 
कोई सम्बन्ध नहीं है । यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं, 
क्योंकि वह खयं असत्‌ है । असत्‌ वस्तु तो पहले नहीं थी, 
बादमें भी नहीं रहेगी, इसलिये बीचमें भी उसका कोई अस्तित्व 
नहीं होता ॥ ७ ॥ 
उद्धव उवाच 
ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथत- 
इ राम्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वस्त 
त्वदभक्तियोगं च महृदिसृम्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
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उद्धवजीने कहा--विश्वरूप परमात्मन्‌ | आप दी विश्वके 
खामी हैँ । आपका यई वैराग्य ओर विज्ञानसे युक्त सनातन एवं 
विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार घुद्ढ हो जाय, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट 
करके समझाश्ये और उस अपने भक्तियोगका भी वर्णन कीजिये, 
जिसे ब्रह्मा आरि महापुरुष भी ढूँढ़ा करते हैं ॥ ८ ॥ 


तापत्रयेणाभिहृतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश । 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाड्घि- 
न््वातपत्रादसृताभिवषीत्‌ ॥९॥ 
मेरे खामी | जो पुरुष ईस संसारके त्रिकट मार्गमे तीनों 
तापोंके यपेड़े खा रहे हैं और भीतर-बाहर जछ-भुन रहे हैं, उनके 
किये आपके अमृतवर्षी युगळ-चरणारविन्दोंकी छत्र-छायाके अतिरिक्त 
ओर कोई भी आश्रय नहों दीखता ॥ ९ ॥ 
दष्टं जनं संपतितं बिलेऽसिन्‌ 
काराहिना श्षुद्रसुखोरुतपस्‌ । 
समुड्रेनं कृपया55पवर्ग्ये- 
बेचोभिरासिश्च महानुभाव ॥१०॥ 
महानुभाव | आपका यहद अपना सेवक अंघेरे कुएंमे पड़ा 
हुआ है, काळरूपी सपने हसे डस रक्खा है, फिर भी विषयोंके 


क्षुद्र सुखमोर्गोकी तीत्र तृष्णा मिटती नद्दीं, बढ़ती ही जा रद्दी है । 


१, प्राचीन प्रतिमें इछोक ९ 'तापत्रयेणाः से ११ वे इलोकके 
पूर्वार्ड/ ` 'घमंम्रतां वरम्‌ |? तकका पाठ नहीं है । 
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आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे मुक्त करनेवाळी 
वाणीकी सुधा-धारासे इसे साराबोर कर दीजिये || १०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धमेभृतां वरस्‌ । 
अजातशत्रुः पप्नच्छ स्वेषां नोज्लुश्ृण्बताम ॥१९॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कदा--उद्ववजी ! जो प्रश्न तुमने मुझसे 
किया है, यदव प्रश्‍न धर्मराज युधिष्ठिरने धामिकशिरोमणि भीष्मपितामहसे 
किया था । उस समय हम सभी लोग वहाँ विधमान थे ॥ ११ ॥ 
निवत्ते भारते युद्वे सहन्निधनविहलः । 
शुत्वा धर्मान्‌ बहन्‌ पन्मोधधर्मानपच्छत ॥१२॥ 
जब माग्तीय महायुद्ध समात दो चुका या और धमराज युधिष्ठिर 
अपने खजन-रम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विह७ हो रहे थे, तब 
उन्होंने भीष्मपितामदसे बहुत-से धमाका विवरण छुननेके पश्चात्‌ 
मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमेंप्ररन किया या ॥ १२॥ 
तानहं तेऽभिधास्यामि देवब्रतमुखाच्छुतान्‌ | 
ज्ञान॑वैराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपबंदितान... ॥९२॥ 
उस समय मीष्मपितामइके मुखसे छुने इए मोक्ष-थम मैं तुम्हे 
छुनाऊँगा । क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्तिके 
भावोंसे परिपूण हैं ॥ १३ ॥ 
नवैकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान भते येन वे। 
ईश्वेताधैकमप्येष तज्ज्ञानं मम तिथितस्‌॥ १४) 
i न 
१. ज्ञानविज्ञानवराग्य० | 
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उद्धवजी | जिस ज्ञानते प्रकृति, पुरुष, पहत, अहंकार और 
पञ्चतन्मान्रा---ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक 
मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्थात्‌ इन अट्ठाईस 
तवो ब्रह्मासे लेकर तृणतक सम्पूर्ण कायोंमें देखा जाता दै और 
इनमें भी एक परमात्म-तत्तवको अनुगतरू पसे देखा जाता है--त्रह 
परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १४ ॥ 

एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌ | 

सित्युत्पच्यप्ययात्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ १५॥ 

जब जिस एक तत्त्वसे अनुगत एकात्मक तत्त्वोंको पहले देखता 
था, उनको पहलेके समान न देखें, किन्तु एक परम कारण त्रह्मको 
ही देखे | तब, यद्दी निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञान ) कहा जाता 
है । ( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि) 
यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदाथ हैं, उनकी 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रळ्यक्ता विचार करे ॥ १५ ॥ 

आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सरुञ्यं यदन्वियात्‌ । 

पुनस्तत्प्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥१६॥ 

जो तरववस्तु सृश्कि प्रारम्ममे ओर अन्तमें कारणरूपसे स्थित 
रहती दै, वही मध्यमे भी रहती है और वडी प्र ीयमान कायसे प्रतीयमान 
कार्यान्तरमे अनुगत मी होती दै । फिर उन कायोंका प्रढय अथवा 
बाध दोनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठानरूपसे शेष रह जाती है । 
वही सत्य परमाथ वस्तु है, ऐसा समझे ।। १६॥ 

श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिहमसुमानं चतुष्टयम्‌ । 

प्रमाणष्वनवस्थानाद विकल्पात्‌ स बिरज्यते ॥१७॥ 
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श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य ( मापुरुषेगि प्रसिद्धि ) और अनुमान- 
प्रभाणोमें यह चार मुख्य हैं । इनको कसौटीयर कसनेसे दयप 
अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, 
इसलिये बिवेकी पुरुष इस विविध कल्पनारूप अथवा शब्दमात्र 
प्रपञ्चते विरक्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 

क्मेणां परिणामित्वादाविरिश्वादमन्नलम । 

'चविपञ्चिन्तशवरं पश्येदपि इष्टवत्‌ ॥ १८ 

विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि फळ ना र 
कमोके परिणामी - नश्वर होनेके कारण ब्रह्मलेकपयन्त खगोदि 
घुल अदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समान दी भम, 


; एवं नाशवान्‌ समझे ॥१८॥ 
ब, > = प्रीयमाणाय ते$नध | 

भक्तियोगः पुरवोक्तः श 
पुनश्च कथयिष्यामि मदुभक्तः. कारणं प व 
निष्पाप उद्धवजी | भक्तियोगका वर्णन में तुम्हें पह 


f 
चुका हुँ; परंतु उसमें तुमारी ब्रह प्रीति है, पी मैं तुम्हे फिरसे 
भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ सावन बतळाता हूँ ॥ १९ | 


| ड तनस्‌ । 
श्रद्गासृतकथायां शुर o> धय गा 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवन ३ प 

टे हो, वह मेरी अमृतमः 


ता 
जो मेरी भक्ति प्राप्त करना नाद र 

कथामे श्रद्धा रक्खे, निरंतर मेरे गुंग! ळीळा और नार्मोका 

करे, मेरी पूजामें अत्यन्त निष्टा 

स्तुति करे | २० ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


एकदे और सतोत्रोके ढारा मेरी 


। , 
| 
| 


१ 
| 
| 
| 
- $ a 
हँ 
| 


एकोनविश अध्याय २७४ 


आद्रः परिचर्यायां सर्वाङ्ञेरभिवन्दनस्‌ । 

मद्भक्तपूजाम्यधिक्षा सर्वभृतेषु मन्मतिः ॥२१॥ 

मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रक्खे और सामने साष्टाङ्ग लोटकर 
प्रणाम करे, मेरे मक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे और समस्त 
प्राणियोमें मुझे ही देखे ॥ २१ ॥ | 


मदर्थेष्वङ्गचष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 
७७५ Q ° 
मय्यपण च मनसः सवक्रामविवजनस्‌॥ २२॥ 
ह भपने एक-एक अङ्गकी चेश केवळ मेरे ही छिये करे, वाणीसे 
मेरे ही युणोंका गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे 
तथा सारी कामनाएँ छोड़ दे | २२ ॥ 


मदर्धऽ्थपरत्यागो भोगत्य च सुखस्य च। 
इष्ट दत्त हुतं जसं मदर्थं यद्‌ व्रतं तपः ॥२३॥ 
मेरे ळिये घन, भोग और प्राप्त पुखका भी परित्याग कर दे ओर्‌ 


जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, त्रत और तप किया जाय, वह सब 
मेरे छिये ही करे ॥ २३ ॥ 


एवं थमेमेलुष्याणायुद्धवात्मनिचे 

मयि संजायते भक्ति! Senn २४॥ 

ठद्धवजी | जो मनुष्य इन धर्मोका पाळन करते हैं और मेरे प्रति 
भात्म-निवेदन कर देते हैं, उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भक्तिका उदय 
होता दै और जिसे मेरी भक्ति प्रा हो गयी, उसके छिये और किस 
दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है ! ।। २४ ॥ 
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यदाऽऽत्मन्यपितं चित्त झान्त॑ सत्त्वोपदृंहितम्‌ । 
धमं ज्ञानं सवेराग्यमेश्वयं चाभिपद्यते ॥२५॥ 


इस प्रकारके धर्मोका पाळन करनेसे चित्तमें जब सत्त्वुणकी | 


वृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामं ळग जाता दै, उस 
समय साधकको धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य -स्त्रयं दी प्राप्त दो 
जाते हैं ॥ २५ ॥ 

यदपितं तद्‌ विकर्पे इन्द्रियेः परिधावति। 

रजस्वलं चासन्निष्ठं चित्तं विद्वि विपर्ययम्‌ ॥२६॥ 

यह संसार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है । सच पूछो तो इसका 
“नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं दै । जब चित्त इसमें ळगा दिया 
जाता है, तब इन्द्रियोंके साथ इधर-उधर मटकने ळगता है । इस 
प्रकार चितमें रजोगुणञ्जी बाढ़ आ जाती दै, वढ असत्‌ वस्तुर्मे ळग 
:जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो छस हो दी जाते हैं, वह 
>अधम, अज्ञान और मोइक्षा मी घर बन जाता है ॥ २६॥ | 

कमो मदुभक्तिङत्‌ रक्त ज्ञानं कप व्यं 

गुणेष्दसङ्गो वेराम्यमेश्वयं चाणिमादय 

उद्धव ! जिले मेरी मक्ति दो, वढी धर्म दै, जिससे ब्रह 


विषयोसे असङ्ग- 
आत्माकी एकताका साक्षात्कार दो, वदी ज्ञान है, विषयास 
'निर्देप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्वियोँ दी ऐखय हैं ॥ 


उद्धव उवाच 


यम कतिविधः श्रोक्तो नियमो ` वारिकशन । 


_कः्ञमः कोदमःकृष्णका तितिक्षा य -- को दमः कृष्ण का तितिक्षा शृतिः प्रभो ॥२८॥ 
2 डे है भै 


१. वा प्रपद्यते । 
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उद्धचजीने कह!--रिपुसदन | यम और नियम कितने 
प्रकारके हैं ? श्रीकृष्ण | शम क्या है १ दम क्या है ! प्रमो | तितिक्षा 


' और घेय क्या है? | २८ || 


कि दानं किं तपः शौय कि सत्यमृतमुच्यते । 

कस्त्यागः कि नं चष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥२९॥ 

आप मुझे दान, तपस्या, झूरता, सत्य और ऋतका भी स्वरूप 
बतळाइयं | त्याग क्या है ? अभीष्ट धन कौन-सा है ! यज्ञ किसे कहते 
हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है १ || २९ | 

पुंसः किखिदू बलं श्रीमन्‌ भयो लाभश्च केशव । 

का विद्या ही परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेब च ॥३०॥ 

श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बळ क्या है! भग किसे कहते 
हैं और छाभ क्या वस्तु है ? उत्तम विद्या, छजना, श्री. तथा सुख और 
दुःख क्या हैं ॥ ३० ॥ 


कः पण्डितः क्च मुखे! कः पन्था उत्पथश्च कः | 
कः स्वगों नरकः कः स्वत्‌ को बन्धुरुत किं गृहम्‌ ॥३१॥ 
[ त लक्षण क्या हैं ! घुमार्ग और कुमार्गका क्या 
चक्षण ६ ? स्वग और नरक क्या हैं ? भाई-बन्धु किसे 
ओर घर क्या है ? ॥ ३१॥ | र 

क आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क 

° कर शवरः | 
ता्‌ भश्नाच्‌ मम आहि विपरीतांश्च सर्पते ।।३२।। 
धनवान्‌ और निर्धन किसे कहते हैं 2 कृपण कौन है १ और 
किप्ते कहते हैं | भक्तवत्सळ प्रभो | आप मेरे इन प्रश्नोंका 
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इ दीजिये और साथ ही इनके विरोधी भावोंकी मी व्याख्या 
कीजिये || ३२ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्ो हीरसंचयः। 
आस्तिक्यं त्रह्मचयं च मौनं स्थैर्यं क्षमाभयम्‌॥३२॥ 
शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मद्चेनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्धिराचार्यसेवनम्‌ ॥३४॥ 
एते यमाः सनियमा उभयोद्वादश स्मृताः । 
पुंसाञ्चपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति हि ॥३५॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--“यम’ बारह हैं--अहिंसा, सत्य). 
अस्तेय ( चोरी न करना ), भवङ्गता, ळञ्जा, असञ्चय ( आवय क्तासे 
अधिक धन आदि न जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मोन, 
स्थिरता, क्षमा और अमय । नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं--- 
बाहरी पवित्रता. और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, 
श्रद्धा, अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेष्टा; 
सन्तोष और गुरुसेवा--इस प्रकार थम? और “नियम? दोर्नोकी 
संख्या बारइ-बाएइ हैं | ये सकाम ओर निष्काम दोनों प्रकारके: 
साधकोंके ळिये उपयोगी हैं । उद्धवजी! जो पुरुष इनका पाळन' 
करते हैं, वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें मोग और मोक्ष" 
दोनों प्रदान करते हैं ॥ ३३-३५ ॥ | 


शमो मन्निष्ठता बुद्धेदेम इन्द्रियसंयमः । 


तितिक्षा दःखसंमपो जिह्वोपस्ंजयो तिः ॥३६॥ 
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बुद्धिका मुझमें ळा जाना द्वी शम? है | इन्द्रियोंके संयमका 
नाम “दम! है । न्यायसे प्रात दुःखके सहनेका नाम "तितिक्षा? है । 
जिह्वा और जननेन्द्रिपपर विजय प्राप्त करना “धैय? है ॥ ३६ ॥ 
दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । 
स्वभावविजयः शौयं सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥३७॥ 
किसीसे द्रोह न करना, सबको अमय देना दान” है, 
कामनाओंका त्याग करना ही “तप? है | अपनी वासनाओंपर विजय 


_ ग्राप्त करना द्वी शूरता? है। सर्वत्र समखरूप, सत्यश्लरूप परमात्मा- 


का दर्शन दी '8व्य' है ॥ ३७॥ ' 


ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकोतिता । 
स्वसंगमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ।।३८॥ 
इती प्रकार सत्य और मधुर माषणको ही महात्माओंने ऋतः 


कदा दै । कमॉर्मे आसक्त न होना ही “शोच” है | कामनाओंका त्याग 
ही सचा “न्यास? है ॥ ३८ ॥ 


धमं इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः । 

दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥३९॥ 

धम दी मनुर्ष्योका अभीष्ट “वन? दै मैं परमेश्वर ही “यज्ञ? 
हूं । ज्ञानका उपदेश देना दवी “दक्षिणा? है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ 
“बळ? है || ३९ | 

भगो म॑ ऐश्वरो भावो लाभो मद्भक्तिरुत्तमः । 
__पिदाऽऽस्मनि मिदाबाधो जुगुप्सा हीरक भिदाबाषो जुगुप्सा हीरकमेसु ॥४०॥ 


१. सत्यं शोये च । २. महेश्वरी | 
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मेरा ऐश्वर्य ही भग है मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम “डाम? है, 
सच्ची “विद्या! बही है जिससे ब्र और आत्माका मेद मिट जाता. 
है । पाप करनेसे घृणा होनेका नाम ही 'ळज्जाः है ॥ ४० || 

श्रीगुणा - नैरपक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 

दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४२॥ 

निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा सौन्दय---श्री” है, 
दुःख और छुख दोनोंकी माबनाका सदाके लिये नष्ट द्वो जाना ही 
रुख? है । विषयमोगोंकी कामना ही (दुःख? है | जो बन्धन ओर. 
मोक्षका तत्त्व जानता है, वही “पण्डित? है || ४१ ॥ 

मखो देहायहंबुद्धि! पन्था मन्निगमः स्सृतः । 

उत्पथश्चित्तविश्चेपः स्वर्गः सस्तशुणोदयः ॥४२॥। 

नरकस्तमउन्नाहो बन्धुरुरुरहं सखे । 

गुहं शरीर मानुष्यं गुणाढयो ह्यादच उच्यते ॥४२॥ 

शरीर आदिमें जिसका में पन है, वही 'मूख! है। जो संसारकी. 
ओरसे निवृत्त करके मुझे प्रात करा देता दै, वही सचा 'छुमागे? 
है । चित्तकी बहिमुखता ही “कुमार? दै । सत्तगुणकी बुद्धि ही 
«वर्ग? और सखे ! तमोगुणकी वृद्धि ही “नरक? दै । गुरु ही सचा 
“माई-बन्धु’ है और वह गुरु में हूँ । यह मनुष्य-शरोर ही सचा “घर' 
है तथा सच्चा “धनी? वह दै, जो गुणोंसे सम्पन्न है, जिसके पास 
गुणोंका खजाना है ॥ ४२-४२ ॥ 

दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रिय | 

गुणष्वसक्तश्रीरीशो शुणसङ्गो विपययः॥४४॥। 
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जिसके चित्तमें असन्तोष है, अभावका . बोध है, बही “दरिद्र? 
हवै । जो जितेन्द्रिय नहीं है, बही 'कृपण? है । समर्थ, खतन्त्र और 
“इश्वर? वह हे जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त नहीं है । इसके 
बिपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, अही सर्वथा “असमर्थ? है ॥ ४४॥ 
एत उद्धव ते प्रश्‍नाः सर्वे साधु निरूपिताः । 
किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोपयोः । 
शुणदोषदशिर्दोषो गुणस्तूभयवजितः .।४५॥ 
प्यारे उद्धव | तुमने जितने प्रश्‍न पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे 
दिया; इनको समझ्न लेना मोक्ष-मार्गके किये सहायक है । मै तुम्हें गुण 
र दोषोंका बक्षण अळग-अळग कहाँतक बताऊँ; सबका सारांश 
इतनेमें ही समझ छो कि गुणों और दोषोंपर दृष्टि जाना ही सबसे 
बड़ा दोष है और गुण-दोषोंपर दृष्टि न जाकर अपने शान्त निःसङ्कल्प 
सरूपे स्थित रहे--बही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४५ ॥ 
वचे ६०००० बल 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्ये 
एकोनविंद्यो5ध्याय: ॥ 2९ ॥ 


अथ विंशोऽध्यायः 
ज्ञानयोग, कमयोग ओर भक्तियोग 
दि चिज उद्धव उवाच 
बेषिश्च प्रतिषेध निगमो हीथरख ते। 
अवेक्षते$रविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ।। १॥ 
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उद्धवजीने कहा--कमळनयन श्रीकृष्ण | आप सर्वशक्तिमान्‌ 
है । आपकी आज्ञा ही तेद है, उसमें कुछ कमॉको करनेकी विधि 
है और कुछके करनेका निषेध हैं | यह विधि-निषेध कर्मोके गुण 
और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है ॥ १ ॥ 
वर्णाश्रमविकल्पं च अतिलोमाजुलोमजम । 
द्रव्यदेशवयःकालान्‌ स्वगं नरकमेव च॥२॥ 
वर्णाश्रम-मेद, प्रतिलोम और अनुळोमरूप वर्णसंकर, कमोके 
उपथुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा खग और 
नरकके भेदोंका बोध भी वेरोंसे ही होता है ॥ २ ॥ 
गुणदोषभिदाइष्टिमन्तरेण वचस्तव | 
निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणस्‌ ॥ २॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परन्तु उसमें 
विधि-निषेत्र ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोषमें भेद 
करनेवाळी इष्टि न हो, तो बह प्राणियोंका कल्याण करनेमें समर्थ 
ही केसे हो 2 ॥ ३ ॥ 
पितृ देवमनुष्याणां वेदअश्षुस्तवेश्वर । 
शरेयस्त्वनुपलब्धेऽथं साध्यसाधनयोरपि ॥ ४॥। 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ! आपकी बाणी वेद ही पितर, देवता 
आर मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ मार्ग-दशंकका काम करता है; क्योंकि 
उसीके द्वारा स्वग-मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओका बोध होता है और 


इस ळोकमें भी किसका कोन-सा साध्य है और क्या साधन--- 


इसका निर्णय भी उसीसे होता है ॥ ४ ॥ 
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गुणदोषभिदादष्टिनिर्गमात्ते नहि स्वतः। 

निर्गमेनापवादश भिदाया इति ह भ्रमः॥ ५ ॥ 

प्रभो | इसमें सन्देह नहीं कि गुण और दोषोंमें मेददष्टि 
आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पना नहीं; 
परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध भी 
करती है । यह विरोध देखकर मुझे श्रम हो रह्दा है। आप कृपा 
करके मेरा यह भ्रम मिटाइये ॥ ५ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 


योगास्नयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति ङुत्रचित्‌ ॥ ६॥ 
भगवान भ्रीकृष्णने कदा प्रिय उद्धव | मैने ही वेदोंमें एवं 
अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये अधिकारिमेदसे 
तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया है । वे हैं---ज्ञान, कर्म और 
'भक्ति । मचुष्यके परम कल्याणके छिये इनके अतिरिक्त और कोई 
-उपाय कीं नहीं है ॥ ६ ॥ 
निविण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । 
ेष्वनिवि '्णचित्तानां कमेयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ ७॥ 
उद्धवजी | जो ळोग कर्मों तथा उनके फसे विरक्त हो गये हैं 
और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं। इसके 
“विपरीत जिनके चित्तमें कमों और उनके फळोंसे वेराग्य नहीं हुआ 
है, उनमें दुःखबुद्धि नहीं हुई है, तरे सकाम व्यक्ति कर्मयोगके 
| अधिकारी हैं || ७ ॥ 
१ १. नियमात्‌ २. नियमेना० | 
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यदृच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 

न निविण्णी नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिद!॥ ८॥ 

जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है ओर न अत्यन्त आसक्त 
ही है तथा किसी पूर्वजन्मके शुभकमंसे सौभाग्यवश मेरी ळीळा- 
कथा आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी 
है। उसे भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है ॥ ८ ॥ 

तावत्‌ कर्माणि कुवींत न निविद्येत यावता । 

मत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९ ॥ 

कमके सम्बन्धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
तभीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ ओर उससे 
प्राप्त होनेवाळे सर्गादि छुखोंसे वेराग्य न हो जाय अथवा जबतक. 
मेरी ळीळा-कथाके श्रवण-कीतेन आदिमें श्रद्धा न हो जाय ॥९॥. 

स्वधमेस्थों यजन यज्षेरनाशीःकाम उद्धव । 

न याति स्वर्णनरको यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 

उद्धव | इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्मेमे 
स्थित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी 
आराधना करता रहे और निषिद्ध कमोंसे दूर रहकर केवळ विहित 
कर्मोका ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरकमें नहीं जाना 
पड़ता ॥ १० ॥ 

अस्मिल्ठोके वर्तमानः स्वधर्मस्योऽनघः शुचिः । 

ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया ॥११॥ 

अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाला पुरुष इस शरीरमें रहते-रहते' 
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डी निषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है और रागादि मलोंसे भी 
भुक्त--पवित्र हो जाता है. । इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षात्‌- 
काररूप विशुद्ध तत्त्वज्ञान अथवा द्रुतचित्त होनेपर मेरी भक्ति 
श्राप्त होती है ॥ ११॥ 
स्वर्गिणो$प्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा । 
साधकं ज्ञानभक्तिम्यायुभयं तदसाधकम्‌ ॥१२॥ 
न नरः स्वगतिं काइ्नन्नारकीं वा विचक्षण! | 
नेमं लोकं च काङ्केत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति ॥ १३॥ 
_ यह बिधि-निघेवरूप कर्मका अधिकारी मनुष्य-शरीर बहुत ही 
डुळम है । स्वग और नरक दोनों ही लोक़ोंमें रहनेवाले जीव इसकी 
अभिवाषा करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी शुद्धि 
डोनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग अथवा 


नरकका भोगप्रवान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नहीं है। 


बुद्विमान्‌ पुरुषको न तो स्वरगकी अमिलाषा करनी चाहिये और न 
नरककी ही | ओर तो क्या, इस मनुण्य-शरीरकी भी कामना न 
करनी चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अभिमान 
दो जानेसे अपने वास्तविक ख्वरूपकी प्राप्तिके साधने प्रमाद 
होने ळाता है । १२-१३ ॥ 
एद्द्‌' विद्वान्‌ पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः | 
अग्रम इदं ज्ञात्वा मत्यमप्यर्थसिद्धिदम ॥१४॥ 
यापे यह मलुष्य-दरीर है तो मृत्युप्रस्त ही, परन्तु इसके 
द्वारा परमाथकी--सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है । बुद्विमान्‌ 
१. एवं | क 
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पुरुषको चाहिये कि यह बात जानकर मृत्यु होनेके पूर्व ही सावधान 
होकर ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मृत्युके चरसे सदाके 
ळिये छूट जाय--मुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ 


च 


छिद्यमानं यमेरेतेः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ | 
खगः स्त्रकेतयुत्सुज्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः ॥१५॥ 
यह शरीर एक वृक्ष है। इसमें घॉसळा बनाकर जीवलूप 
पक्षी निवास करता है । इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं । 
जैसे पक्षी कटते हुए बृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, बेसे ही 
अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी बन जाता 
है । परन्तु आसक्त जीव दुःख ही भोगता रहता है ॥ १५ ॥ 
अहोरात्रैरिछद्ममानं बुद्ध्वाऽऽयुर्भेयवेपथुः । 
गुक्तसङ्गः पर बुद्ष्वा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 
प्रिय उद्धव | ये दिन और रात क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको 
क्षीण कर रहे हैं | यह जानकर जो मयसे कॉप उठता है; वह 
ब्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता दै. 
और फिर इसके जीबन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने आत्मामें ही 
शान्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुलभ 
प्लब॑ सुकल्पं गुरुकणेधारम्‌ । 
मयालुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥१७॥ 
यह मनुष्य-शरीर समस्त झुम फछोकी प्रापिका मूळ दै और 
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अत्यन्त दुर्ळम होनेपर भी अनायास छुळम हो गया दै | इस 
संसार-सागरसे पार जानेके छिये यह एक पुद्ढ नौका है । शरण- 
प्रह्णमात्रसे द्वी गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवारका सश्चाळन 
करने ळगते हैं और स्मरणमात्रसे ही में अनुकूल वायुके रूपमें इसे 
छक्ष्यकी ओर बढ़ाने छगता हूँ । इतनी सुबिधा होनेपर भी जो इस 
शरीरके द्वारा संसारसागरसे पार नहीं हो जाता, ब्द तो अपने 
हाथां अपने आत्माका हनन--अधःपतन कर रहा है ॥ १७॥ 

यदाऽऽरम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 

अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ 

प्रिय उद्भव | जब पुरुष दोषदशनके कारण कर्मोसे उद्विग्न 
शोर विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर, वह योगमें स्थित हो 
जाय भीर अभ्यास--भात्मानुसन्धानके द्वारा अपना मन मुझ 
परमात्मामे निश्चलरूपसे धारण करे ॥ १८ ॥ 


धार्यमाणं मनो यहिं श्राम्यदाश्चनबस्थितस्‌ । 

अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गणात्मबशं नयेत्‌ ॥१९॥ 

जब स्थिर करते समय मन चश्चल होकर इधर-उधर भटकने 
छरे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे मनाकर, समझा-बुझाकर, 
फुसळाकर अपने वशमें कर ले ॥ १९ ॥ 

मनोगति न विसूजेजितप्राणो जितेन्द्रियः । 

सस्तसभ्पन्नया बुद्द्या मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२०॥ 

इन्द्रियों और प्राणोंको अपने वशमें रक्‍ले और मनको एक 
क्षणके लिये भी खतन्त्र न छोड़े । उसकी एक-एक चाळ, एक-एक 
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हरकतको देखता रहे । इस प्रकार सत्तसम्पन्न बुद्विके द्वारा धीरे- 
धीरे मनको अपने वशर्मे कर लेना चाहिये ॥ २० ॥ 
एष चे परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । 
हदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दम्यस्येवा्वतो मुहुः ॥२१॥ 
जैसे सवार घोड़ेको अपने वरामें करते समय उसे अपने 
मनोभावकी पहचान कराना चाहता है--अपनी इच्छाके अनुसार 
उसे चलाना चाहता है और बार-बार फुसलाकर उसे अपने बशमें 
कर लेता है, वैसे ही मनो फुसळाकर, उसे मीठी-मीठी बाते छुनाकर 
चशमें कर {लेना भी परम योग है ॥ २१ ॥! 
सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमाइुलोमतः। 
भवाप्ययावनुष्यायेन्मतो यावत्‌ प्रसीदति॥२२॥ 
सांज्यशाखमें प्रकृतिसे लेकर शरीरपर्यन्त सृष्टिका जो क्रम 
बतलाया गया है, उसके अनुसार सुष्टि-चिन्तन करना चाहिये 
और जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें ळय बताया गया दै, 
उस प्रकार ळय-चिन्तन करना चाहिये | यह क्रम तश्रतक जारी 
रखना चाहिये, जबतक मन झान्त--स्थिर न हो जाय ॥ २२ ॥ 
निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
मनरत्यजति दोरात्म्यं चिन्तितस्यादुचिन्तया ॥२३॥ 
जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है ओर जिसे संसारके 
'पदार्थोर्मि दुःख-बुद्धि हो गयी है, वह अपने गुरुजनोंके उपदेशको 
भळीमाति समझकर बार-बार अपने खरूपके ढी चिन्तनमें संकगन 
_  १- दोमाग्यं। 
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रद्दता है । इस अभ्याससे वहुत शीघ्र ह्वी उसका मन अपनी 
चह 'चञ्चळता, जो अनात्मा शरीर आदिमे आत्मवुद्धि करनेसे हुई 
है, छोड़ देता है ॥ २३॥ 
यमादिभिर्योगपथैरान्वीक्षिक्या च विद्या | 
मप्राचोपासनाभिवी नान्येयोंग्य॑ सरेन्मनः ॥२४॥ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्यान, 
समाधि आदि योगमागासे, वस्तुतत्तका निरीश्षण-परीक्षण करने- 
वाढी आत्मबिद्यासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनासे--अर्थात्‌ 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन 
करने लगता है; और कोई उपाय नहीं है ॥ २४ ॥ 
यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कमे विगर्हितम्‌ । 
योगेसैच दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥ 
उद्धवजी ! वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कम करता ही 
नहीं । परन्तु यदि कमी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाय 
तो योगके द्वारा हो उत्त पापो जळा डाले, कृच्छूचान्द्रायण आदि 
दूसरे प्रायश्चित्त कभी न करे ॥ २५ || व 
स्वे स्वेऽधि्गारे या निष्ठा स शुणः परिकीतितः । 
कणां जात्यशुद्भानामनेन नियमः कृतः। 
गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥२६॥ 
अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण कहा गया है । 
इस गुण-दोष और व्रिधिनिपेधक्रे विधानसे यही तात्पये निकळता है 
कि किसी प्रकार वित्रयासक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो 
१. योगं । 
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जन्मसे ही आञुद्र हैं, अनर्थके मूळ हैं । शाखका तात्पये उनका 
नियन्त्रण, नियम हो है | जहाँतक हो सके प्रवृत्तिका संकोच ही 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकमेसु । 

वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्य'गऽप्यनीश्वरः ॥२७॥ 

ततो भजेत मां प्रीतः भ्रद्धालुरंढनिश्चयः । 

जुपम्ाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखादका्च गहयच्‌ ॥२८॥ 

जो साधक समस्त कमॉसे विरक्त हो गया हो, उनमें 
दुःखडुद्धि रखता हो, मेरी ळीळाकयाके प्रति श्रद्धाछ हो और यह 
भी जानता द्दो कि समी भोग और मोगत्रासनाएँ दुःखरूप हैं, किंतु 
इतना सव जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न दो, उसे 
चाहिये कि उन भोगोंको तो मोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदयसे 
दुःखजनक समझ और मन-ही-मन उसकी निन्दा करे तथा उसे 
अपना दुर्भाग्य ही समझे । साथ ही इस दुविधाकी स्थितिसे छुटकारा 
पानेके छिये श्रद्धा, दृह-निश्चय और प्रेमे मेरा भजन 


_ करे ॥ २७-२८ ॥ 


प्रोक्तेन भेक्तियोगेन भजतो मासकृन्सुनेः । 
काया हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हद खिते ॥२९॥ 
इस प्रकार मेरे बतळाये हुए भक्तिप्रोंगके द्वारा निरन्तर 


` मेरा भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता 


हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयका सारी वासनाए 
अपने संस्कारोंके साथ नष्ट दो जातो हैं. ॥ २९ अपने संस्कारॉके साय नष्ट झो जातो ॥२९॥ __ 
१. विधिना यस्य भजतो मां महामते | 
भा० ए० स्क० १९-२० 
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भिद्यते हुदयग्रन्थिद्द्यन्ते सपसंद्याः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि इष्टेऽखिलात्मनि ॥३०॥ 

इस तरह जव उसे मुझ सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता है, 
तव तो उसके हृदयक्री गाँठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न- 
भिन्न हो जाते हैं और कर्मबासनाएँ सवदा क्षीण हो जाती हैं ॥३०॥ 

तसान्मद्भक्तियुक्त्य योगिनो घै मंदात्मन!। 

न ज्ञानं न च वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥३१॥ 

इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त और मेरे चिन्तनमें मग्न 
रहता दै, उसके विये ज्ञान अथवा वैराग्यकी आवश्यकता नहीं 
र । उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता 

॥ ३१ ॥ 


यत्‌ कमभियत्तपसा ज्ञानरराग्यतश्च यत्‌। 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥३ 
सव॑ मद्भाक्तयोगेन मद्भक्तो लभतेऽझ्ञसा । 
खर्गापवग॑ मद्भाम कथंचिद्‌ यदि वाञ्छति ॥३३॥ 
कम, तपस्या, ज्ञान, वेराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे 
कल्याणसाधनोंसे जो कुछ खरग, अपवग, मेरा परम घाम अथवा कोई 
भी वस्तु प्राप्त होती है, बह सब मेरा भक्त मेरे मक्तियोगके प्रभावसे 
ही, यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। ३२-३३ ॥ 
न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता हयेकान्तिनो मम | 
वाञ्छन्त्यपि मया द्त्तं केवल्यमपुनभवम्‌ ॥३४॥ 


९. महात्मनः | 
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ही नहीं, यदि में उन्हें देना चाहता हूँ ओर देता भी हूँ तो भी 
दूसरो चस्तुओंकी तो त्रात हो क््या--वे केबल्य मोक्ष भी नहीं लेना 
चाहते ॥ ३४ ॥ 

नेरपेक्यं परं प्राहुनिःश्रेयसमंनत्पकम्‌ । 

तसान्निराश्षिपो भक्तिनिरपेक्ष मे भवत्‌ ॥३५॥ 

उद्धवजी ! ससे श्रेष्ठ एवं महान्‌ निःश्रेसस्‌ ( परप कश्याण ) 
तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम हे । इतळिये जो निष्काम और 
निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ 

न मय्येक्रान्तमक्तानां गुणदोपादभत्रा एणाः | 

साधूनां समचित्तानां बुद्धः परमुपेयुपास्‌ ।। ३६॥ 

मेरे अनन्य प्रेमी भक्तोका और उन समदर्शी महात्माओंका, 
जो बुद्विसे अतीत परमतत्त्वको प्रास हो चुके हैं, इन विधि और 
निषेधसे होनेवाले पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता ॥३६॥ 

एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टानचुतिष्ठन्ति मे पथः । 

क्षेमं विन्दन्ति मत्खानं यद्‌ ब्रह्म परमं विदुः ॥३७॥ 

इस प्रकार जो छोग मेरे बतलाये इए इत ज्ञान, भक्ति और 
कर्मेमागांका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणस्वरूप घामको 
ग्राप्त होते हैं, क्योंकि वे पर्नह्मतत्तको जान लेते हैं ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामे्ादञ्चस्मन्ये 
विंद्रोऽभ्यायः ॥ २० ॥ 


२ मकल्पकम्‌ । 
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य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 
रुद्रान्‌ 'कामांत्रलः प्राणेजुषन्तः संसरन्ति ते ॥ १ ॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते. हैं--प्रिय उद्धव ! मेरी प्रातकि तीन 5 / 
मार्ग हैं--भक्तियोग, ज्ञानयोग और कमयोग । जो इन्हें छोड़कर | 
चञ्जळ इन्द्रियोंके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार-बार जन्म- 
मृत्युरूप संसार; चक्करमें भटकते रहते हैं ॥ १ ॥ 
स्व स्वऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकोतितः 
विपययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥ २॥ 
अपने-अपने अधिकारे अनुसार धर्मेमें दृढ़ निष्ठां रखना ही 
गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना 
दोष है । तात्पर्यं यह कि गुण और दोष दोनोंकी ब्यवस्था अधिकारके 
अनुसार की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं || २ ॥ x 
'शुद्धयशुद्धी त्रिधीयेते समानेष्वापि वस्तुषु । 
द्रव्यत्य विचिकित्सार्थं गुणदोषी शुभाशुभो ॥ ३॥ 
वस्तुओके समान द्वोनेपर भी शुद्वि-अझुद्वि, गुण-दोष भौर 
शुभ-अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय 
यह है किं पदाथका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण हो सके और 
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उनमें सन्देइ उत्पन करके ही यह योग्य है. कि अयोग्य,' खाभाविक 
प्रवृत्तिको नियन्त्रित--संकुचितकिया जा सके ॥ ३ ॥ 
धर्मार्थं व्यवहारार्थ यात्रार्थेमिति चानघ । 
दरशितोऽयं मयाऽऽचारो धर्ममुद्दह्दतां घुरम्‌ ॥ ४ |) 
उनके द्वारा धर्म सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक 
ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा 
हो । इससे यह लाम भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक सहज 
प्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जालमे न फॅसकर शाखाचुसार bs 
जीवनको नियन्त्रित और मनको वशीभूत कर लेता दै. । निष्णप 
उदभ्र ! यह आचार मैंने ही मनु आदिका रूप धारण करके धर्मका 
भार ढोनेवाले कर्मजडोंके लिये उपदेश किया है ॥ ४ ॥ 
भूम्यम्म्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पञ्च धातवः | 
आब्रह्मस्ावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ ५ || 
पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाइ--ये पञ्चभूत ही ब्रह्मासे 
लेकर पत वृक्षपयन्त सभी प्राणियोंके शरीरोंके मूलकारण हैं । 
` इस तरह वे सत्र शरीरकी दृष्टिसे तो समान हैं दी, सवका आत्मा 
भी एक ही है ॥ ५ ॥ 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि | 
धातुषुद्भव कब्प्यन्ते ण्तेपां स्वाथंसिड्ये ॥६॥ 
प्रिय उद्धव । यद्यपि सबके शरीरोंके पशचभत समान हैं, फिर 
भी वेदोंने इनके वर्णाश्रम आदि अळग-अळग नाम और रूप इसळिये 
बना दिये हैं कि ये अपनी वासना-मूलक प्रवृत्तियोंको संकुचित 
iene 


१. भूम्थरन्यम्ब्वनि® । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


एकविश अध्याक्ष दर» 


करके --नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इन चारों 
पुरुषार्थोकी सिद्ध कर सके ॥ ६ ॥ | 

देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम | 

युणदोषो विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणास्‌ ॥ ७॥ 

साधुश्रेष्ठ | देश, काळ, फळ, निमित्त, अधिकारी और धान्य 
आदि वस्तुओंके ग्रुण-दोषोंका विधान भी मेरे द्वारा इसीळिये किया 
गया दै कि कमॉर्मे डोगोंकी उच्छुछुछ प्रवृत्ति न हो, मर्यादाका 
मङ्ग न होने पावे || ७ || 

अकृष्णसारे देशञानामन्नह्मण्योऽञुचि्भवेत्‌ । 

कष्णसारोऽप्यसातीरकीकटासंस्क्तेरिण्‌ ॥ ८ ॥ 

देशोमें वद् देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मृग न हों 
और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त नहों। कृष्णसार मृगके होनेपर 
भी, केवळ उन प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते है, कीकट 
देश अपवित्र दी दै | सस्काररहित और ऊसर आदि स्थान भी 
अपतरित्र दी होते हैं ॥ ८ ॥ 

कमेण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः खत एव वा | 

यतो निबतेते कर्स स दोषोऽकर्मकः स्मृतः ॥९॥ 

समय वही पतित्र है, जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिळ 
सके तथा कम भी हो सके । जिसमें कमे करनेकी सामग्री न मिले, 
आगन्तुक दोषोंसे अथवा खाभाविक दोघ्रके कारण जिसमें कर्म ही 
न हो सके, वह समय अशुद्ध है ॥ ९ ॥ 

द्रव्यस्य शुद्धथशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च । 

संस्कारेणाथ कालेन मह्वात्पतयाथवा ।१०।। 
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पदार्थोकी शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काढ, 
महत्व अथवा अल्पत्वसे भी होती है । ( जैसे कोई पात्र जळसे 
शुद्ध और मूत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है । किसी बस्तुकी शुद्धिं अथवा 
अचुद्धिमें शंका होनेपर ब्राह्मणोंके वचनसे वह शुद्र हो जाती है 
अन्यथा अशुद्ध रहती है । पुष्पादि जळ छिडकनेसे शुद्र और सूघरेसे 
अशुद्ध माने जाते हैं । तत्काळका पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी 
अशुद्ध सना जाता है । बड़े सरोवर और नदी आदिका जळ शुद्ध 
और छोटे गड्डोंका अशुद्ध माना जाता है । इस प्रकार क्रमसे समझ 
लेना चाहिये |) ॥ १० ॥ 

शुक्तचाशक्तयाथवा बुद्धया समृद्भथा च यदात्मने । 

अघं कुबन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥११॥ 

शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभवके अनुसार भी पवित्रता और 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है | उसमें भी स्थान और उपयोग 
करनेत्रालेक्गी आयुक्रा विचार करते हुए दी अशुद्ध वस्तुओके 
व्यवहारका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है । ( जैसे घनी-दरिद, 
वळवान-निर्वेळ, बुद्धिमान-मूरख, उपद्रवपूर्ण भौर सुखद देश तथा 
तरुण एतं बृद्धावस्थाके मेदसे शुद्धि और अशुद्धिकी ञ्यवस्थामे अन्तर 
पइ जाता है ) ॥ ११॥ र 

धान्यदावेस्थितन्तूनां है रसतेजसचमेणाम्‌ । 

कालवास्वग्निमत्तोमें: पार्थिवानां युतायुतः ॥१२॥ 

अनाज, लकडी; हाथीदौत आदि हड्डी, सत, मधु, नमक) तेळ) 
थी आदि रस, सोना-पारा भादि तैजस पदार्थ, चाम और घडा आदि 


२. तथा । 
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मिट्टोके बने पदाथ समयपर अपने-आप हत्रा ळगनेसे, आगमें 
जळानेते, मिट्टी ढगानेसे अथवा जलमें धोनेसे झुद्ध हो जाते हैं । 
देश, काळ और अवस्थाफे अनुसार कहीं जळ-मिट्टी आदि शोधक 
सामग्रीरे संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं एक-एकसे 
भी शुद्धि हो जाती है ।। १२ ॥ 

अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति । 

भजते प्रकृति तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥१३॥ 

यदि किसी वस्तुमें कोई अशुद्ध पदाथ ळग गया हो तो छीळनेसे 
या मिट्टो आदि मळनेते जब उस पदार्थकी गन्ध और लेप न रहे 
और बह वस्तु अपने पूवरूपमें आ जाय, तत्र उत्तको शुद्ध समझना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 

स्नानदानतपोऽवस्यावी्यसंस्कारक्मभिः 

मरस्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्मा चरेद्‌ द्विजः ॥१४॥ 

स्नान, दान, तपस्या, वय, सामथ्यं, संस्कार, कम और मेरे 
स्मरणसे चित्तको शुद्धि होती है | इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेइय़को विहित कमॉका आचरण करना चाहिये ॥१ ४॥ 


मन्त्रय च परिज्ञानं कमेशुद्धिमंद्पणम । 

धमः सम्पद्यते षडभिरधमस्तु व्रिपथ॑यः ॥१५॥ 

गुरुषुखसे सुनकर भलीभाति हृदयङ्गम कर लेनेसे मन्त्रकी ओर 
मुझे समपिंत कर देनेसे कर्मकी शुद्वि होती है । उद्धवजी ! इस प्रकार 
देश, काळ, पर्थ, कतो, मन्त्र और कम--इन छहोंके झुद्र होनेसे 
घम और अशुद्ध होनेसे अधर्म होता है ॥ १५॥ 
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क्वाचदू गुणा डप दाषः स्याद्‌ दोपोऽपि विधिना गुणः 

युणदापाथनि ब मतद्भिदामेब वाधते ॥१६॥ 

कहीं-कहीं शाद्विधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण । 
( जसे ब्राह्मणके छिये संध्या-वन्दन, गायत्री-जप आदि गुण हैं 
परतु शूद्रके लिये दोष हैं । और दूध आदिका ब्यापार वैश्यके 
लिये विहित है; परंतु त्राह्मणके लिये अत्यन्त निषिद्ध है। ) एक 
ही वरतुके विषयमें किसीके ळिये गुण और किसीके लिये दोषका 
विधान गुण और दोषोंकी वास्तबिकताका खण्डन कर देता है 
भौर इससे यह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित 
है ॥ १६॥ 


समानकर्माचरणं पतितानां न॒ पातकम्‌। 

औत्पत्तिको गुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७॥ 

जो लोग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं तो 
उन्हें पाप नदीं ळगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये वह सर्वथा 
त्याज्य होता है | जेसे गृहस्थोंके लिये खाभाबिक होनेके कारण 
अपनी पत्नीका सङ्ग पाप नहीं हैं; परतु संन्यासीके छिये घोर पाप 
हैं । उद्भवजी | वात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह 
गिरेगा कहाँ ? बेसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और 
पतन क्या होगा ! ॥ १७॥ 


यतो यतो निवर्तेत विश्चुच्येत ततस्ततः । 
एष धमो नृणां क्षेमः शोकमोहदभयापहः ॥१८॥ 


१. मर्वापहः । 
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जिन-जिन दोषों और गुगोंसे मनुष्यका चित्त उपरत हो जाता 
है, उन्हीं वस्तुओंके वन्धने वह मुक्त हो जाता है । मचुष्याके य 
यह निवृत्तिरूप धर्मे हां परम कल्याणका साधन है, क्योंकि यही 
शोक, मोह ओर भयक्रो मिटानेत्राला है ॥ १८ ॥ 


विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सद्भस्ततों भवेत्‌ । 

सङ्गाततत्र भवेत्‌ कामः कामादेच कलिचणाम्‌॥१ 

उद्धवजी ! विषयोमें कहीं भी गुर्णोका आरोप करनेले उस 
बस्तुके प्रति आसक्ति हो जातो है । आसक्ति दोनेसे उसे अपने पास 
रखनेकी कामना हो जाता है और इस कामनाकी पृतिमें किसी 
प्रकारकी बाधा पडनेपर बोगोंमें परस्पर कछह होने ळाता 
है ॥ १९ ॥ 

कलेदुबिंषहः क्रोधस्तमस्तमलुबतेते ।: 

तमसा . ग्रस्यते पुंसरचेतना व्यापिनी इतस्‌ ॥२०॥ 

कलहसे असह्य क्रोधकी उत्पत्ति होती है और क्रोवके समय 
अपने हित-अहितका बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है । इस 
अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकायका निर्णय करनेत्राळी ब्यापक 
चेतना-शक्ति लुप्त हो जाती है॥ २० ॥ 


तया विरहितः साधो जन्तुः शुन्याय करपते । 

ततोऽस्य खाथविञ्रंशा मच्छितस्य मृतस्य च ॥२१॥ 

साधो | चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्मृतिके छुप्त हो जानेपर मनुष्यमें 
मडुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह झून्यके 
समान अस्वित्वहीन हो जाता है । अब उसकी अवस्था वैसी हवी हो 
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जाती है, जैसे कोई मूर्च्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थितिमे न तो 
उसका खार्थ बनता है और न तो परमार्थ ॥ २१ ॥ 

विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरस्‌। 

वृक्षजीविकया जीवत्‌ व्यथं भस्त्रेव यः श्वसन्‌ ॥२२॥ 

विपयोंका चिन्तन करते-करते वह त्रिषयरूप हो जाता है । 
उसका जीवन बृक्षोंके समान जड हो जाता है । उसके शरीरमें उसी 
प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता दै, जैसे लुइ्ारकी धौंकनीकी हवा । 
उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका । वह सर्वथा 
आत्मवश्चित हो जाता है || २२ ॥ 


फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌। 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम्‌ ॥२३॥ 
उद्धवजी | यह खर्गादिरूप फळका वर्णन करनेवाळी श्रुति 
` मनुष्योके छिये उन-उन लोकोंको परम-पुरुषार्थ नहीं बतलाती, 
परंतु बहिमुंख पुरुषोंके किये अन्तःकरणशुद्धिके द्वारा परम कल्याण- 
मय मोक्षकी वित्रक्षासे ही कमोमिं रुचि उत्पन्न करनेके छिये वैसा 
वर्णन करती है । जेसे बच्चोंसे औषधिमें रुचि उत्पन्न करनेके ळिये 
रोचक वाक्य कहे जाते हैं । ( बेटा ! प्रेमसे गिळोयका काढ़ा पी छो 
तो तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी )॥ २३ ॥ 


उत्पत्त्येच हि कामेषु प्राणषु स्वजनेषु च।. 


आसक्तमनसो मत्या आत्मनोऽनर्थहेतुष ॥२४॥ 


इसमें सन्देह नहीं कि संसारके त्रि्रयमोगोंमे, प्राणोमें और 
सगे-सम्बन्धियोंमें सभी मनुष्प जन्मसे ही आसक्त हैं और उन 
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बस्तुओंकी . आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमें बाधक एवं अनथका 
कारण है. ॥ २४ ॥ 
न तानविदूषः स्वार्थ आम्यतों वृजिनाध्वनि । 
!' कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशता बुधः ॥२५॥ 
वे अपने परम पुरुषार्थको नहीं जानते, इसळिये खर्गादिका 
जो वन मिळता है, बढ ज्यों-का-स्यों सत्य है--ऐसा विश्वास करके 
देवादि योनियोंमें भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियोके 
घोर, अन्धकारमें आ पड़ते हैं । ऐसी अञस्थामें कोई भी विद्वान्‌ 
अथवा वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोंमें क्यों प्रवृत्त करेगा १।।२५। 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुवुद्धयः । 
फलश्रुतिं ङुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥ 
दुर्बुद्रिळोग ( कमवादी ) वेदोंका यह अभिप्राय न समझकर 
कर्मासक्तिवश पुष्पोके समान खर्गोदि. लोकोग्य वणन देखते हैं ओर 
हींको परम फल मानकर भटक जाते हैं । परंतु वेदवेत्ता ळोग 
श्रुतियोंका ऐसा तात्पयं नहीं बतलाते ॥ २६॥ 
_ ; कामिनः कृपणा लब्याः पुष्पेचु फलबुद्धयः 
 अग्निदचुग्धा धूमतान्ताः स्व. ठोक न बिन्दन्ति ते ॥२७॥ 
` ` विषय-वासनाओंमें फॅसे इए ,दीन-हीन, ळोमी पुरुष रंग-बिरंगे 
पुष्पोके समान खर्गांदि छोकोंको ही सब कुछ समझ बैठते हैं, 
_अग्निके द्वारा सिद्ध होनेत्राले यज्ञ-यागादि कमोमिं ही मुग्ध हो जाते 
हैं । उन्हें अन्तमें देवळोक, पितुलोकं आदिकी ही प्राप्ति होती है । 
दूसरी ओर मटक जानेके कारण उन्हें अपने निजघांम आत्मपदका 
पता नहीं लगंता॥ २७ ॥ 
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न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं हे इदं यतः । 
पा यथा नीद्दारचक्षुषः ॥२८॥ 
द ] उप साधना है ठो केवल कट और 
उसका कोई फल है तो इन्द्रियोंक्री तृप्ति उनकी आँखे धुंधली हो 
गयी हैं; इसीसे वे यद्द बात नहीं जानते . कि जिससे इस जगतूकी 
उत्पत्ति हुई है; जो खयं इस जगतूके रूपमें दै, वह परमात्मा मैं 
उनके हृदयमें ही हूँ ॥ २८ ॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विपयात्मकाः । 
हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥ २९॥ 
हिंसाविहारा ह्यालब्धेः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ।।३०॥ 
यदि हिंसा और उसके फळ मांस भक्षणमें राग ही हो, उसका 
त्याग न किया जा सकता हो, तो यञ्ञमें ही करे--यह परिसंख्या 
विधि है, खाभाविक प्रदृत्तिका संकोच है, सन्ध्यान्वन्दनादिके समान 
अपूव विधि नहीं दै। इस प्र कार मेरे परोक्ष अभिप्राय न जानकर 
विषयळोळुप पुरुष हिंसाका खिळ्वाइ खेळते दै और दुष्टताबश अपनी 
इद्धियोंकी तृतिके छिये वध किये इए पशुओंके मांससे यज्ञ करके 
देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका ढोंग करते हैं. ॥२९-३०॥ 
: स्वप्नोपमम लोकमसन्तं  अवणप्रिययू। = 
आंश्षिषों हृदि संकरप्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा वणिक्‌ ॥ ३ १॥| 


` उद्धवजी! खर्गादि परलोक खप्नके दृश्योंके समन हैं, वास्तवर्म 
MB मल मर का कल 


१. पितुन्‌ भूत० । 
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वे असत्‌ हैं, केत्रल उनकी बातें छुननेमें बहुत मीठी लगती हैं | 
सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये मन-ही-मन अनेकों प्रकारके 
संकल्प कर लेते हैं और जैसे ब्यापारी अधिक छामकी आशासे 
मूछधनको भी खो वेठता है, वेसे ही वे सकाम यज्ञोद्वारा अपने 
धनका नाश करते हैं ॥ ३१ ॥ 
| रजःसत्वतमोनिष्ठा रजःसत्वतमोजुपः । 
र उपासत इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथैच माम्‌ ॥३२॥ 
| वे खयं रजोगुण, सत्त्वगुण या तमोगुणमें स्थित रहते हैं और 
रजोगुणी, सत्त्वयुगी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपासना 
करते हैँ। चे उन्हीं सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं 
करते ॥ ३२ ॥ | 
ष्ट्र देवता यजञेगेत्वा रंस्यामहे दिवि । 
तस्यान्त इह भ्यास मंहाशाला महाकुलाः ॥३३॥ 
एनं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌ । 
मानिनां चोतिस्तब्धानां मद्वातापि न रोचते ॥३४॥ 
वे जब इस प्रकारकी पुष्पिता वाणी रंग-बिरंगी मीठी-पीठी 
बातें छुनते हैं कि 'हमलोग इस लोकमें यजञोंके द्वारा देवताओंका 
यजन करके ख़रगमें जायंगे और वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे, उसके 
वाद्‌ जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुढीन परिवारमें 
पैदा दोगे, हमारे बड़े-बड़े मइळ होंगे और हमारा कुटुम्ब बहुत 
| _ सुखी और बहुत बड़ा होगा, तव उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता 
१, महाशीलाः | २, चापि वद्धानां । 
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है और उन हेकड़ी जतानेकळे धमंडियोंको मेरे सम्वन्धकी बातचीत 
अच्छी नहीं लगता ॥ २३-३४ ।। 

वेदा ब्रह्मात्मविपयास्रिकाण्डविपया इमे। 

` परोक्षयादा पयः परोक्षं मंम च प्रियस्‌ ॥३५॥ 

उद्धवजी | वेदोंमें तीन काण्ड हैं--कम, उपासना और ज्ञान | 
इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय दै ब्रह्म और आत्माकी 
एकता, सभी मन्त्र और मन्त्रद्रश ऋषि इस विषयको खोलकर नहीं, 
गुप्तमावसे वतळाते हैं और मुझे मी इस वातको गुप्तरूपसे कहना 
ही अभीष्ट है ॥ ३५ ॥ 


शब्द्त्रम सुदुर्षोधं प्राणेन्द्रियमनोमयस्‌ । 


अनन्तफ़रं गम्भीरं दुविंगाह्ं समुद्रवत्‌ ॥३६॥ . 


वेदोंका नाम है शब्दन्रह्म | वे मेरी मूर्ति हैं, इसीसे उनका 
रहस्य समझना अत्यन्त कठिन दै । वद शाउद्ब्रह्म परा, पश्यन्ती भोर 
मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन और इन्द्रियमय है. | समुद्रके समान 
सीमारहित और गहण है । उसक्री याइ ळगाना अत्यन्त कठिन 
है । (इसीसे जेमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वात्‌ भी उसके तात्पयंका 
ठीक निर्णय नहीं कर पाते) ॥ ३६ ॥ 


मयोदितं भूम्ना न्रह्मणानन्तशक्तिना। 
सग णे नक घोषरूपेण बिसेपूर्णव लक्ष्यते ॥२७॥ 
भूतेषु घाप 7-८ 


१ च मम प्रि 


% क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं रे, अन्तःकरण शुद्ध होनेपर | 


ही यह बात समझमें आती है 
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उद्धव | मैं अनन्तशक्तिसम्पन्न एवं खयं अनन्त ब्रह्म हूँ। मैने 
ही वेदवाणीका विस्ता( किया है। जेसे कमलनाळमे पतला-सा सूत्र 
होता है, वैसे हो बह वेदवाणी प्राणियोंके अन्तःकरणमें अनाइतनाद- 
के रूपमें प्रकट होती है ॥ ३७॥ 


यथोणनाभिहंदयाद्णामुद्ठमते झुखात । 
आकाक्षाद घांपवान्‌ प्राणा मनसा स्पशरूपणा ।।३८॥ 
छन्दोमयो5मृतमयः सहस्रपदवीं प्रश्ुः। 
आङ्काराद्‌ व्यज्जितस्पशस्वराष्मान्तःस्यभषिताम्‌ ॥ २९॥| 
विचित्रभापाबिततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरे 
अनन्तपारां बृहती सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ॥४०॥ 


. मावान्‌ हिरण्यगर्भ खयं वेदमूर्ति एवं अप्रृतमय हैं | उनकी 
उपाधि है प्राण और खयं अनाइत शाब्दके द्वारा ही उनकी अभि- 
व्यक्ति हुई है । जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्वारा जाळा उगढती 
ओर फिर निंगळ लेती है, वैसे दवी वे स्पर आदि बणॉका संकल्प 
करनेवाले मनरूप निमित्तकारणक्रे द्वारा हृदयाकारामे अनन्त अपार 
अनेकं मार्गोचाळी वेखरीरूप वेरवाणीको खयं ही प्रकट करते हैं 
और फिर उसे अपनेमें ढीन कर लेते हैं | वह वाणी हृदूगत सुक्ष्म 
ओंकारके द्रा अमिव्यक्त स्पश ( 'क? से लेकर 'म? तक--२५), 
खर ( “अः से ओ? तक--९ ), ऊष्मा (झा, ष, स, ह ) और 
अन्त:स्थ ( य, र, ल, व )--इन बर्णोसे विभूषित है। उसमें ऐसे 
छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके 
द्वारा विचित्र भाषाके रूपमे वह विस्तृत हुई दै ३८-४०॥ 
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गायत्र्युष्णिगनुष्टुप॒ च बृहती पङ्क्रेच च | 

त्रष्टुञ्जगत्यांतच्छन्दा ह्यत्यष्टचतिजगद्‌ विराट ॥४१॥ 

( चार-चार अधिक वणोंवाले हन्दोंमेंमे कुछ ये हैं-) गायत्री 
उष्णिक, अनुष्टुप, ब्रहती, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अतिछन्द; 
अत्यष्टि, अतिजगती भोर बिराट ॥ ४१ ॥ 


कि विधत्त किमाचष्टे किमनद्य विकव्पयेत्‌। 

इत्यस्या हृदयं लोके नान्या मद्‌ वेद कश्चन ।।४२॥ 

वह वेदवाणी कर्मकाण्डमें क्या बिधान करती है, उपासना- 
काण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन 
प्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प करती 
दै-इन वातोंको इस सम्बन्धमें श्रृतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता || ४२ ॥ 


मां विधत्तऽभिधत्त मां पिकर्प्यापोहझते त्वहम्‌ । 
एतावान्‌ सबेवेदार्थः शब्द आस्थाष मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रमतद्यान्ते प्रतिषिष्य प्रसीदति ।४३॥ 
मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, समी श्रुतियाँ कमकाण्डमें मेरा 
ददी विधान करती हैं । उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमे चे 
मेरा हो त्रणन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे मुझमें 
ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं । सम्पूर्ण 
श्रुतियोंका बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर सुझमें 
भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं 
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और अन्तम सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं. ओर 
केवल भषिष्ठानरूपसे में ही शेष रह जाता हूँ ॥ ४३ ॥ 


— oO — 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिवाथामेक्रादश स्कन्धे 
एकविंचो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


~ —— 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः 


तर्वोंकी संख्या और पुरुष-प्रकृति-विवेक 
उद्धव उवाच 


कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्युषिभिः प्रभो । 

नवेकादश पश्च त्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्चम॥ १॥ 

उद्धवजीने कहा--प्रभो ! विश्वेश्वर ! ऋषियोंने तत्तोंकी 
संख्या कितनी बतछायी है ? आपने तो भमी ( उन्नीसव अध्यायमें ) 
नो, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात्‌ कुछ अट्टाईस तत्त्व गिनाये हैं । 
यह तो हम छुन चुके हैं ॥ १ ॥ 

केचित्‌ पडविंशर्ति प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम्‌ । 

ससेफे नव पट्‌ केचिच्चतवार्येकादशापरे ॥ २॥ 

किंतु कुछ ळोग छग्त्रीस तत्त्व बतळाते हैं तो कुछ पचीस; 
कोई सात, नो अथवा छः खीकार करते हैं, कोई चार बतळाते हैं 
तो कोई ग्यारह ॥ २ ॥ 

१ देवेश | २. त्वमिति। 


न 
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केचित्‌ | सप्तदश प्राहुः पोडशेक्के अयोदश । 
एतावर्चं हि संख्यानासृपयो यदिवक्षया । 
गायन्ति प्रथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमहसि ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार किन्हीं-किंन्ही ऋषि-सुनियोंके मतमें उनकी संख्या 
सत्रह है, कोई सोळ्ह और कोई तेरह वतळाते हँ । सनातन 
श्रीकृष्ण | अपिमुत्रि इतनी मिन्न संख्याऐ किस अभिम्रायसे 
बताते हैं ? आप कृपा करके हमें बताइये || ३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


युक्त च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा | 

भायां मदीयाहुदुगृह्य वदतां किं जु दुर्घटम्‌ ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ शीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण इस 
विषयमे जो कुछ कहते हैं, वह समी ठीक है, क्योंकि सभी तत्र 
सत्रमं अन्तभूत हं। मेरी मायाको स्रीकार करके क्या कहना 
असम्भव है १ ॥ ४ ॥ 

तदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं चच्मि तत्तथा | 

एवं विवदतां हेतु शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५॥ 

'जेसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ 
वही यथाथ है?--इस प्रकार जगतूके कारणके सम्बन्धमें विवाद 
इसब्यि होता है कि मेरी शक्तियों--सत्त, रज आदि गुणों और 
उनकी वृत्तियोका रहस्य छोग समझ नहीं पाते, इसञ्यि वे भपनी- 
अपनी मनोवृत्तिपर ही आम्रह कर बैठते हें ॥ ५॥ 

यासां व्यतिकरादासीद्‌ विकल्पों वदता पदम्‌ । 


__ आप्त शमदरुऽप्योति वादस्तमु शाम्यति ॥ ६॥ 


१. परम्‌ | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


वि ह धं - ३०८ 
द्विश अध्याय ३ 


सत्त्व आदि गुणोंके क्षोमसे ही यह विविध कल्पनारूप प्रपञ्च 
जो वस्तु नहीं केवळ नाम है-उठ खड़ा हुआ है । यही वाद-विवाद 
करनेवाल्येके विवादका विषय है । जब इन्द्रियाँ अपने वरम हो 
जाती हें तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह प्रपञ्च भी नडत 
हो जाता है और उसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी 
मिट जाते हैं ॥ ६ ॥ ` 


परसपरालुप्रवेशात्‌ तस्वानां ुरुष्भ । 

"पौवापय प्रसंख्यानं यथा वक्तुविषद्षितस्‌। ७ || 

पुरुषशिरोमणे ! तत्वोंका एक-दूसरेमें अनुप्रवेश दै, इसलिये 
वक्ता तत्वकी जितनी संख्या बतळाना चाहता है, उसके अनुसार 
कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिळाकर अपनी इच्ित 
संख्या सिद्ध कर लेता दै ॥ ७ ॥ 

एकसिन्नपि द्यन्ते प्रबिष्टानीतराणि च। 

प॒वेसिन्‌ वापरसिन्‌ वा तत्वे तस्वानि सबेशः ॥ ८ ॥। 

ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्त्वमें बहुत-से दूसरे तत्त्वोंका 
अन्तर्माब हो गया है । इसका कोई बन्धन नहीं है कि क्रिसका 
किसमें अन्तर्भाव हो | कभी घट-पट आदि काय वस्तुओंका उनके 
कारण मिटर्ट-सत आदिमें, तो कभी मिटटी-सृत आदिका घट-पट 
आदि कायोमिं अन्त्मात्र हो जाता है ।। ८ ॥ 

पोवापर्ममतोऽभीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । 

यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात्‌ ।।९॥ 

१. यह इलोकार्घ प्राचीन प्रतिमें नहीं दै । 
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इसलिये वादी-प्रतिवादियोंमेंसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको 
जिस कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तर्भूत करके 
तत्त्वोकी जितनी संख्या खीकार की है, बढ हम निश्चय ही खीकार 
करते हैं, क्योंकि उनका वह उत्पादन युक्तिसङ्गत ही है ॥ ९ ॥ 

. अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेद्नम्‌ । 

खतो न सम्भवादन्यस्तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥१०॥ 

उद्धवजी ! जिन ळोगोंने छब्बीस संख्या खीकार की है, वे ऐसा 
कहते हैं कि जीव अनादिकाळसे अविद्यासे ग्रस्त हो रहा है । वह खयं 
अपने-आपको नहीं जान सकता । उसे आत्मज्ञान करानेके ळ्यि किप्ती 
अन्य सर्वेडको आवश्यकता है । ( इसळ्यि प्रकृतिके कायकारणरूप 
चौबीस तत्त्व, पचीसर्वाँ पुरुष और छब्बीसबाँ ईथर ---इस प्रकार 
कुळ छब्बीस तत्त्व खोकार करने चाहिये )|| १०॥ 

पुरुषेश्वयोत्र॒. न वेलक्षष्यमण्वपि है| 

तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेगुंणः ॥११॥ 

पचीस तत्त्व माननेवाळे कहते हैं कि इस शरीरमें जीव और 
ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या मेद नहीं है, इसल्यि उनमें भेदकी 
कल्पना व्यथ है । रही ज्ञानकी बात सो तो सक्तात्मिका प्रकृतिका 
गुण है ॥ ११ ॥ 

प्रकृतिगुणसाम्यं वे प्रकृतेनोत्मनों गुणा! । 

सरव॑ रजस्तम इति खित्युत्पत््यन्तहेतवः ॥१२॥ 

तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसल्यि सत्त, रज 
आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकतिके ही हैं। इन्हीके द्वार जगतूकी 


१. प्रकृतेगुण० । 
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स्थिति, उत्पत्ति और प्रळय हुआ करते हैं । इसळ्यि ज्ञान आत्माका 
गुण नहीं, प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता है ॥ १२॥ 

सतत्वं ज्ञानं रजः कमे तमोउज्ञानमिहोच्यते। 

गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः इत्रमेव च ॥१३॥ 

इस ग्रसङ्गमें सत्तगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कम है और 
तमोगुग हो अज्ञान कद्दा गया है ओर शुणोंमें क्षोम उत्पन्न करने 
वाळा ईश्वर ही काळ है और सुत्र अर्थात्‌ मइत्तत्व ही खमात्र है । 
( इर्साळ्ये पचीस और छब्खीतत तत्तोंकी--दोनो द्वी संख्या 
युक्तिसंगत है । ) ॥ १३ ॥ 

पुरुपः प्रकृतिव्येक्तमहड्लरा नभोष्निलः । 

ज्योतिरापः क्षितिरिति तच्तान्युक्तानि मे नव ॥१४॥ 

उद्रवजी | ( यदि तीनों गुणोको प्रकृतिसे अळा मान छिया 


जाय, जैसे कि उनको उत्पत्ति और प्रबयको देखते हुए मानना . 


चाहिये, तो तत्तोंकी संख्या ख्यं ही अटठाईस हो जाती है । उन 
तीनके अतिरिक्त पच्वोस ये हैं ) पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अददङ्कार, 
आकारा, वायु, तेज, जळ और पृथ्वी--ये नी तत्त में पहले ही गिना 
चुका हैँ ॥ १४॥ 
शत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानञ्चक्तयः । 
वाझ्पाण्युपस्यपाय्वडध्रिकर्माण्यज्ञोभय॑ मनः ॥१५॥ 
शब्दः स्पर्धा रसो गन्धों रूपं चेत्य्थेजातयः । 


गत्युक्त्युत्सगंगिल्याने  कर्मायतनलिड्धयः ॥१६॥ 


१. तत्त्वमेव वा । 
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श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, नासिका और रसना-अ पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
चाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन 
जो कमैंन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं । इस प्रकार कुल ग्यारह 
इम्द्रयाँ तथा शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धे ज्ञानेन्द्रियोके 
पाँच विषय | इस प्रकार तीन, नो, ग्यारह और पाँच--सब मिळाकर 
अटठाईस तत्त्व वोत हैं ।क्मेनद्रयोके द्वारा द्वोनेवाले पाँच कर्म-चळना, 
बोलना, मळ त्यागना, पेशाब करना और काम करना--इनके द्वारा 
तत्त्वोंकी संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेन्द्रियवरूप ही मानना 
चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 

सर्गादौ अ्रकृतिहास कार्यकारणरूपिणी । 

सत्त्वादिभिगुंणेथत्त पुरुपोऽव्यक्त ईक्षते॥१७॥ 

सृष्टिके आरम्भमें कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय ओर पश्चमूत ) और 
कारण ( महत्तत्व आरि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है । वही 
सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोशुणकी सहायत्तासे जगतको स्थिति; 
उत्पत्ति और संद्वारसम्बन्धी अवस्थाएँ धारण करती हैं | अन्यत 
युरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओंका केवळ साक्षीमात्र वना 
रहता है ॥ १७ ॥ 

व्यक्तादयों वि्कुत्रीगा धातवः पुरुषक्षया । 

लब्धवीर्याः सूजन्त्यण्डं संहृताः प्रकृतेबलात ॥१८॥ 

मदत्तत्व आदि कारण धातुए विकारको प्राप्त होते इए पुरुषके 
ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिळ जाते हैं और प्रकृतिका 
आश्रय लेकर उसीके बल्से ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं. ॥ १८ ॥ 
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सेव धातव इति तंत्रार्थाः पश्च खादयः । 

ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियाप्तवः ॥ १९॥ 

उद्धवजी | जो लोग तत्तोंकी संख्या सात खीकार करते हैं, 
उनके विचारसे आकाश, बायु, तेज, जल और पृथ्वी--ये पाँच भूत, 
छठा जीव और सातत्राँ परमात्मा-जो साक्षी जीर और साक्ष्य जगत्‌ 
दोनोंका अधिष्ठान है--ये ही तत्त्व हें | देइ, इन्द्रिय और प्राणादिकी 
उप्पत्ति तो पश्चभूतोंसे ही हुई है [ इसलिये वे इन्हे अलग नहं 
गिनते ]॥ १९ ॥ 

पडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ | 

तंयुक्त आत्मसम्धूतः सृष्ट्वेदं समुपात्रिशत्‌ ॥२०॥ 

जो ळोग केवळ छः तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहते हं कि 
पाँच भूत हैं और छठा है परमपुरुष परमात्मा | वह परमात्मा 
अपने बनाये हुए पञ्चमूतोसे युक्त होकर देइ आदिकी सृष्टि करता 
है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है । ( इस मतके अनुसार 
जीवका परमात्मामे और शरीर आदिका पश्चमूतोमें समावेश हो 
जाता है) ॥ २० ॥ 

चत्वार्येचेति तत्रापि तेज आपाऽन्नमात्मनः । 

जातानि तेरिदं जातं जन्मावयविनः खलु ॥२१॥ 

जो लोग कारणके छूपमें चार ही तत्त्व खीकार करते हैं, वे 
कहते हैं कि आत्मासे तेज, जल और पृथ्वीक्ी उत्पत्ति हुई है. और 
'जगत्में जितने पदार्थ हैं, सत्र इन्हीँसे उत्पन्न होते हैं । ने समी 
कार्योक्रा इन्दीमें समावेरा कर लेते हें || २१ ॥ 


१. यत्रा०। . जर 
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संख्याने „ सप्तदशके भुतमात्रेन्द्रियाणि च । 

पश्च पञ्चकमनसा आत्मा सप्वदशः स्मृतः ॥२९॥ 

जो ळोग तत्त्वोकी संख्या सत्रह बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना 
करते हैं---पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएं, पाँच झानेन्द्रियाँ, एक मन 
और एक आत्मा || २२॥ 

तद्वत्‌ पोडश्यसंख्याने आत्मेव मन उच्यते। 

भूतेन्द्रियाणि पञ्चेव मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 

जो छोग तत्त्वोकी संख्या सोलह बतळाते हैं, उनकी गणना भी 
इसी प्रकार है । अन्तर केवल इतना ही है कि वे आत्ममें मनका 
भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्त्वसंख्या सोलह 
रह जाती है । जो ळोग तेरह तत्त्व मानते. हैं, वे कहते हैं क्रि 
आकारादि पाँच भूत; श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक 
जीवात्मा और परमात्मा--ये तेरह तत्त हैं || २३ ॥ 

एकोदशत्व आत्मासौ मद्दामूतेन्द्रियाणि च । 

अष्टौ प्रकृतयश्चैत्र पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ 

ग्यारह संख्या माननेत्रालोंने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेद्धियाँ और 
इनके अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व खीकार किया है । जो 
लोग नो तत्त्व मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और मन, बुद्धि, 
अहङ्काः--ये आठ प्रकृतियाँ और नवाँ पुरुष--इन्हींको तत्त्व 
मानते हैं ॥ २४ ॥ 

इति नानाग्रसंख्यानं तत्त्वानासृपिभिः कृतम्‌ | 
सर्वे न्याय्यं युक्तिमस्वाद्‌ विदुषां किमशोभनम्‌ ॥२५॥ 

०१, यह “एकादशत्व ` 'नवेत्यथ' स्छेक प्राचीन -तिमें नहीं है । 
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उद्धवजी ! इस प्रकार ऋषि-सुनियोने भिन्न-मिन प्रकारसं 
तत्तोंकी गणना की है । सत्रका कहना उचित ही है; क्योंकि 
सबकी संख्या युक्तियुक्त दै | जो ळोग तत्त्वज्ञानी हैं, उन्हें, किसी 
भी मतमें बुराई नहीं दीखती। उनके लिये तो सब कुछ ठीक 
ही है ॥ २५ ॥ 

उद्धव उवाच 


प्रकृतिः. पुरुषश्रोभो यद्यप्यात्मविलक्षणो | 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण इस्यते न भिदा तयोः ॥२६॥ 
उद्धवज्ीने कदा--शयामसुन्दर ! यद्यपि खरूपतः प्रकृति और 
पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सवथा भिन्न हैं, तथापि बे आपसमें इतने 
घुलमिल गये हैं किं साधारणतः उनका मेद नहीं जान पड़ता ॥२३॥ 

प्रकृतौ ठल्यते ह्यात्मा प्रक्रतिश्च तथाऽऽत्मनि । 

एवं भे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हद । 
छेत्तुमहीसे सबदरं वचोभिनेयनेपुणेः ॥२७॥ 
प्रकृतिमे पुरुष और पुरुषमें प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते हैं. । 
इनकी भिन्नता स्पष्ट वैसे हो? कपळनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदये 
इनकी मिन्ताको लेकर बहुत बढ़ा सन्देह है। आप तो सबन हैं, 
अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे सन्देहका निवारण कर दीजिये ॥२७॥ 

त्वत्तो ज्ञानं हिं जीवानां प्रमोपस्ते5त्र शक्तितः । 
त्वमेव ह्यौत्ममायाया गतिं चेत्थ न चापरः ।।२८।। 
` १, देवेश । २. ह्यात्मना योगगतिं। 
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भगवन्‌ ] आपकी ही कृपासे जीबोंको ज्ञान ढोता है और 


आपकी मायाशक्तिसे ही उनके ज्ञानका नाश होता है | अपनी 


आत्मखरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते है और कोई 


. नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा सन्देह मिटानेमें समथ हैं ॥२८॥ 


श्रीभगवानुवाच 

प्रकृति: पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुपर्षभ। 

एप वकारिकः सर्गों गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कद्दा--उद्धवजी ! प्रकृति और पुरुष, 
सरीर और आत्मा-इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है । इस ग्राकृत जगतमें 
जन्म-मरण एबं वृद्धि-हास आदि विकार लगे ही रहते हैं । इसका 
कारण यह है कि यह गुणोंके क्षोमसे ही बना दै ॥ २९ ॥ 

ममाङ्ग माया शुणमव्यनेकधा 

त विकरपचुद्धी् गुणै विधत्त । 

वेकारिकस्रिविधोऽध्यात्ममेक- 


मंथाधिदेचमधिसूतमन्यत्‌ ॥३०॥ | 


प्रिय मित्र ! मेरी माया त्रिगुणात्मिका है । वही अपने सत्त्व- 
रज आहि गुणांसे अनेकों प्रकारकी मेंदबृत्तियाँ पेदा कर देती है। 
यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टिको 
तीन मागोंमें बॉट सकते हैं । बे तीन भाग हें--अध्यात्म, अधिदैव 
और अधिभूत ॥ ३० ॥ 
इग्‌ रूपमार्के वपुरत्र रन्धे 
परस्परं सिध्यति यः स्वेतः खे । 


१. मथाधिभूतमधिदेवमन्यत्‌ । २। स्वतोऽसौ । 
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आत्मा यदेषामपरो य आद्यः _ 
स्वयाउुभृत्याखिलसिद्धपिडि३ । 
एवं त्वगादि श्रत्रणादे चकलु 


बिदादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥३९॥ . 


उदाइरणार्थ--नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म हैं, उसका विषय रूप 
अविमूत है और नेत्रगोळकमें स्थित सुर्यदेवताका अंश अधिदेव ह्वै । 
ये तीनों परस्पर एक-दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं । और इतल्िे 
अध्यात्म, अविदेव और अधिभूत--ये तोनों ही परस्पर सापेक्ष है । 
परतु आकाशमें स्थित सूयमण्डल इन तीनोंकी अपे शासे मुक्त है, 
क्योंकि वह खतःसिद्द है । इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीन 
मेदोंका मूडकारण, उनका साक्षी और उनसे परे दै. । वही अपने 
खयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध पदार्थोकी मूटसिद्धि दै । उसके 
द्वारा सत्रका प्रकाश होता है । जिस प्रकार चक्षुक्रे तीन भद वतार्य 
गये, उसी प्रकार त्यचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदिके 
भी तीन-तोन मेद हॅक ॥ ३१ ॥ 

योऽसौ ' शुणक्षोभक़्तो घिकारः 


प्रधानमुहान्महतः , प्रसतः। 
झह त्रिवृन्मोहविकस्पहेतु- 
बैंकारिकस्तामस ऐरिद्रयश्च ॥३२॥ 


» यथा त्वचा, स्पर्श और वायु; श्रवण, शब्द और दिशा; जिह्वा) 
रस और वरुण; नासिका, गन्ध और अश्विनीकुमार; चित्त, चिन्तनका 
विषय और वायुदेव; मन, मनका विषय और चन्द्रमाः अदङ्कार) 
अहङ्कारका विषय और रुद्रः बुद्धि समझनेका विषय और ब्रह्मा--इन 
सभी त्रिविध तत्त्वोसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं दै । 
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प्रकृतिसे महत्तत्व बनता है और महत्तत्त्वसे अहङ्कार । इस 
प्रकार यह अहङ्कार गुणोंके क्षोमसे उत्पन्न इआ प्रकृतिका ही 
एक विकार है | अहङ्कारके तीन मेद हैं--सात्तिक, तामस और 
राजस । यह अहङ्कार ही अज्ञान ओर सुष्टिकी विविधताका मूछ- 
कारण है ॥ ३२ ॥ 

आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 

हस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः । 
व्यर्थोऽपि नेवोपरमेत पुंसां 
मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्‌।३२॥ 

आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका इन पदाथॉसे न तो कोई 
सम्बन्ध है ओर न उसमें कोई व्रिवयादकी ही बात है । अस्ति-नास्ति 
( है-नहीं ) सगुग-निर्गुण, भाव-अमात, सत्य-मिथ्या आदि खूपसे 
जितने मी वादःवरिवाद हैं, सका मूळकारण भेद-इृथि ही है। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सक्या 
व्यर्थ है तथापिं जो ढोग सुझसे--अपने वास्तबिक खरूपसे विसुख 
हैं, वे इस विवादसे मुक्त नहीं हो सकते ॥ ३३ ॥ 

उद्धव उवाच 


वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कमेमिः प्रभो । 
उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ शृह्ेन्ति विसृजन्ति च ॥३४॥ 
, उद्धवजोने पूछा--मगवत्‌ ! आपसे विसुख जीव अपने किये 
हुए पुण्यःपापोंके फळ्खरूप ऊँची-नीची योनियोमें जाते-आते रहते 
हैं | अब प्रश्‍न यह है किं व्यापक आत्माका एक झरीरसे दूसरे 
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शरीरमें जाना, अकर्ताका कम करना और नित्य वस्तुका जन्म-मरण 
कैसे सम्मव है ? ॥ ३४ ॥ 

तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः । 

न ह्येतत्‌ प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वश्चिताः।। ३५॥ 

गोविन्द ! जो लोग आम्मज्ञानसे रदित हैं, वे तो इस विषयको 
ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते । और इस त्रिषयके विद्वान्‌ संसारमें 


प्रायः मिळते नहीं; क्योंकि समी लोग आपकी मायाकी भूळ-सुडैयामें 


पड़े हुए हैं | इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य 
समझाइये | ३५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

मनः कर्ममयं तृणामिन्द्रियेः पञ्चभियुतम्‌ 

लोकाल्लोकः प्रयात्यन्य आत्मा तदचुवतेते ॥३६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कऋहा--प्रिय उद्धव ! मनुष्योंका मन कमे- 
संस्कारोंका पुञ्ज है । उन संस्कारोंके अनुसार भोग प्रास करनेके 
छिये उसके साय पाँच इन्द्रियाँ भी लगी हुई हैं । इसीका नाम है 
लिङ्गशरीर । वही कमोके अनुसार एक शरीरसे दूसरे रारीरमें, एक 
ळोकसे दूसरे लोकम आता-जाता रहता है । आत्मा इस लिङ्गहारीरसे 
सवथा पृथक हैँ | उसका आना-जाना नहीं होता; परन्तु जब वह 
अपनेको ळिङ्गशारीर ही समझ बेठता है, उसीमें अहङ्कार कर लेता 
है, तब उसे भी अपना जाना-आना प्रतोत होने ळगता है ॥३६॥ 

ऽ्यायन्‌ मनोऽन विषयान्‌ इष्टान्‌ वालुश्रुतानथ । 


उद्यत्‌ सीदत्‌ कमंतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति ॥३७॥ 


१, कमंमय ० । २, वाथ श्रुतास्तथा | 
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मन कमॉक्रे अधीन है । व हुए या सुने हुए विषयोका 
चिन्तन करने ळाता टै और क्षणमरमें ही उनमें तदाकार हो जाता 
है तथा उन्हीं पूवचिन्तित ब्रिषयोंमं लीन हो जाता है । धीरे-धीरे 
उसकी स्मृति, पूर्वापरका अनुसन्धान भी नष्ट हो जाता है ॥ ३७॥ 
विपयाभिनिवेशेच नात्मानं यत्‌ स्रेत पुनः 
जन्ताच कथचिद्वेतासत्युरत्यन्तॉवस्मातिः ॥३८॥ 
उन देवादि शरीरोंमें इसका इतना अभिनित्रेश, इतनी 
तल्ळीनत। हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व-शरीरका स्मरण भी 
नहीं रहता । किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा भूल जाना ही 
मृत्यु है ॥ ३८ ॥ 
जन्म त्वात्मतया पुसः सवभावन सरद | 
विपयस्वीकृति ग्राहय स्वप्नमनोरथः ॥२९॥ 
उदार उद्भव ! जब यह जीव किसी भी शरीरको अभेदभावसे 
“मेके रूपमे खीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं, 
ठीक बैसे ही जैसे खप्मकाडीन और मनोरथकालीन शरीरमें 
अभिमान करना ही खप्न और मनोरथ कद्दा जाता है ॥ ३९ ॥ 
स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न सरत्यसों । 
तत्र प॑मिवात्मानमपए चालुपर्यात ॥४०॥ 
यह वर्तमान देहमें स्थित जीव जैसे पूव-देहका स्मरण नहीं 
करता, वैसे हीःखप्न या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके खप्न और 
मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वतमान खप्न और मनोरथ- 
में पूव-सिद्ध होरेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समझ्षता दै ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियायनसृष्टयेदं त्रैविध्यं भांति वस्तुनि। 
बहिरन्तभिंदाहेतुजेनोऽसञ्जनकद यथा ॥४१॥ 
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इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी सुष्टिसे आत्मतरस्तुमे यह 
उत्तम, मध्यम और अधमकी त्रिबिधता भासती है। उनमें | 
अभिमान करनेसे ह्वी आत्मा त्राह्म और आम्यम्तर भेदोंक्ा हेतु माद्धम कै 
पड़ने ळाता हैं; जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके 
शत्र-मित्र आदिके लिये भेदका हेतु हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
नित्यदा ह्यङ्गभ्तानि भवन्ति न भवन्ति च | 
काहेनालक्ष्ववेगेन खंँक्ष्मत्वात्तनन इश्यते ॥४२॥ 
प्यारे उद्धव ! काळकी गति सक्ष्म है । उसे साधारणतः देखा ` 
नहीं जा सकता । उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति ओर पका 
नाश होते रहते हैं क्षम दोनेके कारण प्रतिक्षण होनेवाले जन्म- 
मरण नहीं दीख पड़ते ॥ ४२ ॥ 
थाचिपां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 
त्थंच सवभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥४३॥ 
जैसे कालके प्रभावसे दियेकी लो, नदियोंके प्रबाह अथवा वृक्षके 
फळोंकी विशेष-विशेष अवस्थाए वदळती रहती हैं, वेसे ही समस्त 
प्राणियोंके शरोरोंक्री आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है ॥४३॥ 
सोऽयं दीपोऽचिपां यद्वत्‌ स्रोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयं पुमानिति नृणां सपा गीधीसेपायुषास्‌ ।। ४४॥ 
जैते यद्व उन्हीं ज्योतियांका वही दीपक दै, प्रवाहका यह बद्दी 
जल है--ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वेसे ही विषय- 
चिन्तनमें व्यर्थ आयु ब्रितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा कहना 
और समझना कि यह वही पुरुष दै, सवथा मिथ्या है ॥ ४४ ॥ 
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मा खस्य कमेबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । . 

म्रियते वामरो आन्त्या यथार्निदोरुसंघुतः ॥४५॥ 

यद्यपि वह श्रान्त पुरुष भी अपने कर्भोके बीजद्वार न पदा 
होता है और न तो मरता ही दै; वह भी अजन्मा और अमर ही 
है, फिर मी म्रान्तिसे वह उत्पन्न होता दै और मरता-सा भी है, 
जेसे कि काष्ठसे युक्त अग्नि पेदा होता ओर नष्ट होता दिखायी 
पड़ता है ॥ ४५ ॥ 


निषेकगर्भजन्मानिं बाल्यकौमारयौवनम्‌ । 

वयोमध्यं जरामृत्युरित्यवस्यास्तनोनव ॥ ४६॥ 

उद्धवजी ! गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारा- 
वस्था, जत्रानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृष्यु--ये नो 
अवस्थाएँ शरीरकी द्वी हैं ॥ ४६ ॥ 

एता मनोरथमयीह्यन्यस्याचचाचचास्तनूः । 

शुणसङ्कादुपादत्ते क्वचित्‌ कश्रिजहाति च॥४७॥ 

यह शरीर जीवसे भिन्न है और यें ऊची-नीची अवस्थाए 
उनके मनोरथके अनुसार ही हैं, परन्तु वह अज्ञानवश गुणोके 
सङ्गसे इन्हें अपनी मानकर भटकने ळगता है और कमी-कभी 
विवेक द्वो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है ॥ ४७॥ 

आत्मनः पिवृपुत्राम्यामनुमेयो भवाप्ययो । 

न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो इयलक्षणः ॥४८॥ 

पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृत्युसे भपने- 

२. न्मादि। 

भ्रों० ए० स्कृ० २१-२२ 
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अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये जन्ममृत्युसे युक्तः 
देद्दोंका दृष्टा जन्म और मृध्युसे युक्त शरीर नहीं है || ४८ ॥ 

तरोबीजबिपाकाभ्यां यो विद्वाज्ञन्मसंयमौ । 

तराविलक्षणो दरा एवं द्रष्ट] तनोः पृथक ॥४९॥ 

जैसे जो-गेहूँ आदिकी फसळ बोनेपर उग आती है और पकः 
जानेपर काट दी जाती है, किन्तु जो पुरुष उनके उगने ओर 
काटनेका जाननेवाळा साक्षी है, वह उनसे सर्वथा प्रथक है, वैसे' 
ही जो शरीर और उसकी अपस्थाओंका साक्षी है, बह शरीरसेः 
सवथा एयक है ॥ ४९ ॥ 

्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ । 

तच्वेन स्पशंसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥ 

अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आस्माकाः 
विवेचन नदीं करते | वे उसे उनसे तत्त्वत: अळग अनुभव नहीं: 
करते और विषयभोगमें सच्चा सुख मानने छगते हैं तथा उसीमें 
मोहित हो जाते हैं । इसीसे उन्हें जन्म-मृत्युरूप संसारे भटकना' 
पड़ता है || ५० ॥ 

सत््सङ्गाइपीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमालुषान्‌। 


तमसा मृूततिर्यकरवं आमितो याति कमेभि! ॥५१॥, 
जब अविवेकी जीत अपने कोके अनुसार जन्म-मृत्युके चक्रमेंः 
भटकने छगता है, तब सात्त्विक कर्मोकी आसक्तिसे वह ऋषिळोकः 
और देवळोकमें, राजसिक कमॉकी आसक्तिसे मनुष्य बीर 


अघुरयोनियोंमें तथा तामसी कर्मोकी आपक्तिसे त a 
पशु-पक्षी आदि योनियोंमे जाता है ॥ ५१ ॥ . भूत-प्रेत एवं 


क 
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नृत्यतो गायतः परश्यन्‌ यथवानुकरोति तान । 

एवं चुद्विगुणान्‌ पश्चन्ननीहोऽप्यनुक्कायंते ॥५२॥ 

जब मनुष्य किप्तीको नाचते-गाते देखता है, तत्र वह स्वयं 
भी उसझा अनुकरण करने--तान तोड़ने छगता है । वैसे ही जब 
जीव बुद्धिके गुणोंको देखता दै, तत्र खयं निष्क्रिय होने+र भी उसका 
ःअनुकरण करनेके ळिये बाध्य हो जाता है ॥ ५२ ॥ 

यथास्भसा प्रचळता तरवोऽपि चला इव | 

चक्षुपा भ्राम्यमाणन इश्यते भ्रमतीव भः ॥५३॥ 

यथा सनोरथधियो विषयाइुभवो सृषा। 

स्वप्नदष्टाश्च दाशाइं तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 

जैसे नदी-ताढाब आदिके जळके हिळने या चश्चळ दोनेपर 
न्डसमें ग्रतिविम्बत तटके वृक्ष भी उसके साथ दिळते-डोळते-से जान 
'पड़ते हैं, जैसे घुमाये जानेवाळे नेत्रके साथ-साथ पृथ्वी भी घमती 
'हुई-सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गये तथा खप्नमें 
देखे गये मोग-पदाथ सत्र या अळीक ही द्वोते हैं, वेसे ही हे दाशाह ! 
आत्माका विषयानुभअरूप संसार मी सवथा असत्य है । आत्मा 
न्तो नित्य शुद्ध बुद्ध-मुक्तवमाव ही दै ॥ ५३-५४ ॥ 

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिनं निबतेते । 

ध्यायतो विपयानख स्वप्नेऽनर्थाभमो यथा ॥५५॥ 

विषयोंके सत्य न होनेपर मी जो जीव विषर्योका हवी चिन्तन 
“करता रहता है । उसका यह जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्र कभी 
"निदत्त नहीं होता | जसे खप्ममें प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे बिना 
'निबृत्त नहीं होती ॥ ५५ ॥ 
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तस्मादुदून मा अङ्क विषयानसदिन्द्रियेः । 
आस्मोग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं अमम्‌ ॥५६॥ 
प्रिय उद्धव | इसलिये इन दुष्ट (कमी तृप्त न होनेबाली ) 
इन्द्रियोंसे विषयोंकी मत भोगो। आत्माके अज्ञानसे प्रतीत होनेवाळा 
सांसारिक भेदभाव भ्रममूळक ही है । ऐसा समझो ॥ ५६ ॥ 
क्षिप्तो$बमानितो5सड्विः प्रलब्धोज्सयितोज्थवा । 
ताडितः संन्निबद्धो वा इच्या वा परिद्दापितः ॥५७॥ 
निहितो मूत्रितो वाहेबंहुधेबं “प्रकम्पितः । 
श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मना5उत्मानमुद्धरेत्‌ ॥५८॥ 
असाघु पुरुष गदन पकड़कर बाहर निकाळ दें; वाणीद्वारा 
अपमान करें, उपहास करें, निन्दा करें, मारे-पीटे, बाँधे, 


आजीविका छीन छे | ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे _ 


विचडित करे; निष्ठासे डिगानेङ्गी चेष्टा कर्‌, उनके किसी भी 

उपद्रवसे क्षुब्ध न होना चाहिये । क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैँ; 

उन्हें परमार्थका तो पता ही नहीं है | अतः जो अपने कल्याणका 

इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी विवेक-बुद्धिद्वारा ही 

किसी बाह्य साधनसे नहीं, अपनेको वचा लेना चाहिये । वस्तुत: 

आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियोंसे बचनेका एकमात्र साधन है। ५७-५८) 
उद्धव उवाच 


यथेवमलुबुध्येये॑ वद्‌ नो वदतां घर | 


__ सुदुःसहभिमं मन्ये आस्मन्यसदतिक्रमस्‌ ॥५९।। 


१. आत्माग्रहगनिष्पन्ने पश्यन्‌, वेकस्पिकं भ्रमम्‌ । २, ऽपि वा। 
३. सन्निरुद्धो । ४. सरत्या । ५. प्रकल्पितः । ६. भो । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


s कर 8 0 0... 
I कमाड 


३२५ एक तितिक्षु त्राझणका इतिदाल 


उद्धवजीने कहा---भावन्‌ | आप समस्त वक्ताओंके शिरोमणि 
हैं | मैं इस हुजनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त 
९. असह्य समझता हूँ । अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश 
जीवनमें धारण कर सकूँ, वेसे हमें बतळाइये || ५९ ॥ 
विदुषामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिहि बलीयसी । 
ऋते त्वद्धमेनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणालयान्‌ ।।६०॥। 
िश्वात्मम्‌ | जो आपके भागवतधर्मके आचरणमें प्रेमपूवेक 
संलग्न है, जिन्होंने आपके चरणकमलोंमा ही आश्रय ले लिया है 
शे उन शान्त पुरुषोंके अतिरिक्‍त बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुर्शोक 
द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन दै, क्योंकि 
प्रकृति अत्यन्त बलवती है ॥ ६० ॥ 


PIR 
इति श्रीमङ्गायवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया मेकाद शस्कन्धे 
| द्वाक्‍्शिऊव्यायः: ॥ २२ ॥ 
eho 
अथ त्रयोविंशोऽष्यायः 
एक तितिक्षु त्राह्मणका इतिहास 
हे बादरायणिरुवाच 
स्‌ एबमाशंसित उद्धवेन्‌ 
भागवतमुख्येन  दाशाहंमुख्यः । 
सभाजयन्‌ भृत्यवचो सुकुन्द- 
स्तमाषभाषे अवणीयबीय ॥ १ ॥ 


१, शुक उवाच । २. व्रः । 
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श्रीुकदेबजी कहते है--परीक्षित्‌ ! वास्तवमें भगवानकी 
ळीळाकथा ही श्रवण करने योग्य है । वे ही प्रेम और मुक्तिके दाता 
हैं । जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, 
तब यदुवंशविभूषण श्रीभगवानने उनके प्रश्‍नकी प्रशंसा करके उनसे 
इस प्रकार कढा--॥ १ ॥ 

| श्रीभगवानुवाच 

बाहेस्पत्य स घे नात्र साधुवें दुजनेरितेः। 

दुरुक्तभित्रमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा---देवगुरु ब्रृहस्पतिके शिष्य 
उद्धवजी | इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो दुर्जनों- 
को कटुवाणीसे बिघे हए अपने हृदयको संभाल सके ॥ २ ॥ 

न तथा तप्यते बिद्धः पुमान्‌ बाणेः सुमर्मगेः । 

यथा तुदन्ति मर्मस्या ह्यंसतां परुषेषवः | ३॥ 

मनुष्यका हृदय ममभेदी बाणोंसे बिंधनेपर भी उतनी पीडाका 
अनुभव नहीं करता, जितनी पीडा ससे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं 
कठोर वाग्बाण पहुँचाते हैं ॥ ३ ॥ 

कथयन्ति महपपुण्यमितिद्दासमिहोद्भव । 

तमह चणयिष्याम निबोध सुसमाहितः ॥ ४ ॥ 

उद्धवजी | इस बिषयमें महात्माळोग एक बड़ा पबित्र प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं, मैं वही तुम्हें छुनाऊँगा, तुम मन लगाकर 
उसे सुनो ॥ ४ ॥ 


१, रुजन्ति । २. असताम्‌ । 


“क ह 
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केनचिद्‌ भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुजेनैः। 

सरता धृतियुक्तन विपाकं निजकमेणाम ॥ ५॥ 

एक भिक्षुको दुष्टोंने बहुत सताया था | उस समय भी उसने 
अपना धैये न छोड़ा और उसने पूर्वजन्मके कर्मोंका फळ समन्ञकर 
कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किये थे । उन्हींका इस इतिद्दासमें 
वणन है ॥ ५ ॥ 


अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदादयतमः श्रिया । 
चार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी छुब्धोऽतिकोपनः॥। ६॥ 
प्राचीन समयकी बात है, उज्जैनमें एक ब्राह्मण रहता था । 
उसने खेती-व्यापार आदि करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति इकटठी कर 
ळी थी । वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था । क्रोध तो उसे 
बात-बातमें आ जाया करता था ॥ ६ ॥ 
ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य॒वाहमत्रेणापि , नाचिताः 
शुन्यावसथ आत्मापि काले काभरनचितः॥ ७॥ 
उसने अपने जाति-वन्धु और अतिथियोंको कभी मीठी बातसे 
भी प्रसन्न नहीं क्रिया, खिळाने-पिलानेकी तो बात ही क्या है? वह 
घर्म-कर्मसे रीते घ(में रहता ओर खयं भी अपनी धनःसम्पत्तिके 
द्वारा समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था ॥.७ ॥ 
दुञ्शीलस्य कदर्यस्य दरुझन्ते पूत्रबान्धवाः । 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ ग्रियम्‌ ॥ ८॥ 
उसकी कृपणता और बुरे खभावके कारण उसके बेठे-बेटी, 


पी ल 0०००. "०" 


१, निजकर्मणः । २. णाप्यनचिताः । 
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भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन- 
ही-मन उसका अनिष्टचिन्तन किया करते थे । कोई भी उसके मनको 
प्रिय ळगनेवाळा व्यवहार नहीं करता था।। ८ 

तस्येनं यक्षवित्तः च्युतस्योधयलोकतः । 

धर्मकामविहीनस्य चुक्ुघुः पञ्चभागिनः ॥ ९ ॥ 

बह ळोक-परळोक्र दोनोंसे ही गिर गया था । बस, यक्षोके 
समान धनकी रखवाळी करता रहता था । उस धनसे वह न तो 
धर्म कमाता था और न मोग ही भोगता था । बहुत दिनोंतक इस 
प्रकार जीवन बितानेसे उसपर. . पश्चमहायज्ञके भागी देवता बिगड़ 
उठे ॥ ९ ॥ 

तंदचध्यानविस्तस्तपुण्यस्कन्धस्य भ्रिद । 

अर्थोऽप्यनच्छन्निनं बह्वायासपरिश्रमः ॥ १०॥ 

उदार उद्धवजी | पश्चमह्ययज्ञके भागियोंके तिरस्कारसे उसके 
पूव-पुरण्योंका सहारा--जिसके बळसे अबतक धन टिका हुआ था-- 
जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग ओर परिश्रमसे इकटठा किया 
: या, वह घन उसकी ऑँखोंके सामने ही नष्ट-भ्रष्ट हो गया।। १० ॥ 

ज्ञातयो जशुहुः किंचित्‌ किंचिद्‌ दस्यव उद्धव । 

देवतः कालतः किंचिद्‌ अह्मवन्धोनृपाथिवात्‌ ॥११॥ 

उस नीच ब्राह्मणका कुछ धन तो उसके कुटुम्बियोंने ही छीन 
छिया, कुछ चोर चुरा ले गये | कुछ आग ळग जाने आदि दैबी कोपसे 
नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया । कुछ साधारण भनुष्यांने 

१,तदभिध्यान ॥ 
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ले लिया और वचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोंने हडप 
लिया ॥ ११ ॥ 

स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः | 

उपेक्षितच सजनेथिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१२॥ 

उद्धवजी | इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही ।नतो 
उसने धम ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे- 
सम्बन्धियोंने भी उसकी ओरसे मुंह मोड़ बिया | अब उसे बड़ी 
भयानक चिन्ताने घेर लिया || १२ ॥ 

तस्येवं ध्यायतो दीघं नष्टरायस्तपस्विनः । 

खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निवंदः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 

. धनके नाशसे उत्तके हृदयमें बड़ी जलन हुई । उसका मन खेदसे 

मर गया । आँछुओंके कारण गळा रुध गया । परन्तु इस तरह चिन्ता 
करते-करते ही उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ दुःखबुद्धि और 
उत्कट बेराग्यका उदय हो गया ॥ १३ ॥ 

स चाहेदमहो कष्टं वृथाऽऽत्मा मेऽनुतापितः । 

न धमीय न कामाय यस्यार्थायास इहशः ॥१४॥ 

अब वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने ळगा--'हाय | हाय || बढ़े 
खेदकी बात है, मैंने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार 
सताया । जिस धनके ळिये मैंने सरतोइ परिश्रम किया, वह न तो 
धर्म-कर्ममें ळगा और न मेरे घुखभोगके ही काम आया ॥ १४ ॥| 

गरायेणोर्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन | 

इह चात्मोपतापाय स्तस्य नरकाय च ॥१५॥ 

१. णार्थः | 
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प्रायः देखा जाता है कि कृपण घुरुषोंको धनसे कभी सुख 
नहों मिलता । इस छोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी 
चिन्तासे जळते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण नरकमें 
जाते हैं ॥ १५ ॥ र 

यशो यशखिनां शुद्ध इलाध्या ये गुणिनां गुणा।। . 

लोभः स्वरपोऽपि तान्‌ हन्ति झित्रो रूपमिवेप्सितम|॥१६॥ 

जैसे थोडा-सा भी कोढ सर्वोज्ञसुन्दर खरूपको बिगाड़ देता दै, 
वैसे ही तनिक-सा भी लोम यशस्ियोंके शुद्ध यश और गुणियोंके 
प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता है ॥ १६ ॥ 

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये। 

नाशोपभोग आयासस्त्रासञिन्ता भ्रमो चणाप्‌ ॥१७॥ 

घन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें 
तथा उसके नाश और उपमोगमे-जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, 
चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है ॥ १७॥ 

स्तेयं हिंसातृतं दम्मः कामः क्रोधः सयो मदः । 

भेदो चैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥१८॥ 

एते पश्वदान्था झ्य्थमूला मता नृणाम्‌। 

तसादनर्थमर्थाल्यं अेयोऽथी दूरतस्स्पजेत्‌ ॥ १९॥ 

चोरी, दिंसा, झूठ बोलना, दम्म, काम, क्रोध, गव, अहङ्कार, 
भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पद्धा, लम्पटता, जूआ और शराब- 
ये पंद्रह अनथ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं | इसळिये 
कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि खाये एवं परमार्थके बिरोधी 
अर्थनामधारी भनर्षको दूरसे ही छोड़ दे ॥ १८-१९.॥ | 
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भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा। 

एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः स्वेऽरयः कृताः ॥२०॥ 

भाई-बन्धु, खी-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी-जो स्नेइ-वन्धनसे 
बंधकर बिल्कुछ एक हुए रहते हैं---सबके-सब कीड़ीके कारण इतने 
फट जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके शत्रु बन जाते हैं ॥ २० ॥ 


अर्थेनास्पीयसा ह्येते संरब्धा दीभ्षमन्यबः । 

त्यजन्त्योशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सुज्य सौहृदम्‌ ॥२१॥ 

ये लोग थोड़े-से धनके लिये मी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं । 
बात-की-बातमें सौद्दादं-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, ढाग-डॉट रखने लगते 
हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू दो जाते हैं । यहाँतक कि 
एक-दूसरेका सर्वनाश कर डाळते हैं ॥ २१ ॥ 

लब्ध्वा जन्मामरप्राथ्यं मालुष्यं तद्‌ दिजाग्यताम । 

तद्नाहत्य ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्त्यश्ुभां गतिम्‌ ॥२२॥ 

देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ 
त्राहणशरीर ग्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने 
सच्चे खा्थ--परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त 
होते हैं ॥ २२ ॥ 

स्वर्गापवर्गयोद्वीरं प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌। 

` द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि ॥२३॥ 
यह मनुष्यशरीर मोक्ष और खगका द्वार दै । इसको पाकर भी 


१, कारुणिकाः । २. शु वृथा घ्न० | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अयोषि'क अध्याय ३३२ 
यात्रा | 


ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनथोंके धाम धनके चकरमें 
फंसा रहे ॥ २३ ॥ मानो, 
पिठुमतानि ज्ञातीच्‌ बर $ 
जय चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ २४॥ 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुटुम्बी 
और घनके दूसरे मागीदारोंको उनका भाग देकर सन्तु नहीं 
रहता और न खयं ही उसका उपभोग करता है, वह. यक्षके समान 
घनी रखवाळी करनेबाळा कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त 
होता न ४॥ की न 
यार्थेहया वित्तं प्रमत्त ह वयो 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं झु साधये ॥२५॥ 
तें अपने कर्तव्यसे च्युत हो गया हूँ । मैंने प्रमादमें अपनी आयु, 
घन और बळ-पौरुष खो दिये । विवेकोळोग जिन साधनोंसे मोक्षतक 
गरत कर लेते हैं, उन्दींको मैंने घन इकटठा करनेकी ब्यथे चष्मे खो 
दिया । अब बुढ़ापेंमें कोन-सा साधन करूँगा ॥ २५ ॥ 
कात्‌ संद्िश्यते विद्वात्‌ व्यथेयार्थेहयासकृत्‌ । 
कस्वचिन्मायया नूनं खोकोऽयं सुविमोहितः ।।२६॥ 
मुझे माळम नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वात्‌ भी धनको व्यथ 
तृष्णासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैं? दो-न-दोश अवश्य ही यह 
संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोडित हो रहा दै ॥ २६ ॥ 
कि. धनेधेनदैवी किं कामेवी कामदेरुत। ` 
मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदेः ॥२७॥ 
१. ज्ञातीनन्यांश्च । 
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यह मनुष्यशरीर काळके विकराल गालमें पड़ा हुआ है । 
इसको धनसे, घन देनेवाले देत्रताओं और ळोगोसे, भोगवासनाओं 
और उनको पूर्ण करनेवालोंसे तथा पुनः-पुनः जन्म-पृत्युके चक्करमें 
डाळनेवाले सकाम कर्मोसे छाम ही क्या है ? || २७ ॥ 

नुनं मे भगवांस्तुष्टः स्ेदेवमयो हरिः । 

येन नीतो दशासेतां नि्वेद्चात्मनः प्लवः ॥२८॥ 

इसमें सन्देइ नहीं कि सव देव्वरूप भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 
हैं | तमी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और मुझे इस 
जगतूके प्रति यह दुःख-बुद्धि और वेराग्य दिया है | वस्तुतः वैराग्य 
हो इस संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौकाके समान है॥ २८॥ 

सोऽहं कालावशेपेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः । 

अप्रमत्तो 5खिलस्वार्थ यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥२९॥ 

मैं अब ऐसी अवस्थामें पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु शेष 
हो तो मैं आत्मळाभमें ही सन्तु रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमें 
साबधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने 
शरीरको तपस्याके द्वारा सुखा डाळूंगा ॥ २९ ॥ 

तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवास्त्रश्ुवनेश्वराः 

सुहुतन अहालॉक खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥३०॥॥ 

तीनों टोकोंके खामी देवगण मेरे इस संकल्पा अनुमोदन 
कर । अमी निराश होनेकी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा 
खट्वाङ्गने तो दो घडीमें ही भगवद्धामकी प्राप्ति कर ळी यी ॥ ३०॥ 


१. ऽखिलार्थेषु यदि । 
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इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्याबन्त्यो हिजसत्तमः । 

उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरभुन्छुनिः ॥२१॥: 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धबजी | उस उड्जैननिवासी 
ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके “मैं” और "मेरे 
पनी गाँठ खोळ दी । इसके बाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी' 
हो गया ॥ ३१ ॥ 

स॒ चचार महीमेतां संयतारमेन्द्रियानिरः । 

भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽविशत्‌ ॥३२॥ 

अब उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति' 
आसक्ति न रही | उसने अपने मन, इन्द्रिय ओर प्राणोको वशमें 
कर लिया | वह प्रथ्वीपर खच्छन्दरूपसे विचरने लगा । वह 
मिक्षाके ळिये नगर [और गावोंमें जाता अवश्य था, परन्तु इसः 
प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था ॥ ३२ ॥ . 

तं चे प्रवयस भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः। 

दृष्टा पंयभवन्‌ भद्र बह्वीभिः परिभ्नतिभिः ॥३३॥ 

उद्धवजी | वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया या | दुष्टः 
उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके. 
उसे तंग करते ।। ३३ ॥ 

केचिस्त्रिषेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ । 

पीठं चेकेऽक्षसन्रं च कन्थां चीराणि केचन ॥३४॥' 
_ 2. पर्यभवंसत्र | २. पत्रकमण्डळू। 7... 
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कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई मिश्चापात्र दी क्षटक 
ळे जाता। कोई कमण्डळु उठा ले जाता, तो कोई आसन, रद्राक्ष- 
माला ओर कथा ही लेकर माग जाता | कोई तो उसकी ढँगोटी 
और वज्रको ही इधर-उघर डाळ देते ॥ ३४ ॥ 
प्रदाय च पुनस्तानि दशितान्याददुर्मुनेः । 
अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे ॥३५॥ 
ूत्रयन्ति च पापिष्ठाः हठीवन्त्यस्थ च मूर्धनि। 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥३६॥ 
कोई-कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखळा-दिखडाकर फिर 
छीन लेते । जब वह अवधूत मधुकरी माँगकर ळाता और बाहर 
`नदीतटपर भोजन करने वेठता, तो पापी ळोग कभी उसके 
सिरपर मूत देते तो कमी थूक देते । वे लोग उस मौनी अबधूतको 
-तरह-तरहसे बोळनेके लिये विवश करते और जब वह इसपर भी 
-न बोलता तो उसे पीटते || ३५-३६ ॥ 
तजेयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः । 
बध्नन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ॥३७॥ 
कोई उसे चोर कहकर डॉटने-डपटने ळाता | कोई कहता 
"इसे बाँध छो, बाँध ळो? और फिर उसे रस्सीसे बाधने ळगते ॥३७॥ 
्षिपन्त्येकेऽवजानन्त एष धर्मध्वजः शठ३ | 
क्षीणवित्त इमां बृत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोज्यितः ॥३८॥ 
कोई ठसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि 
“देखो-देखो, अज इस कृपणने धर्मका ढोंग रचा है । धनसम्पत्ति 
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जाती रही, खी-पुत्रोने घरसे निकाल दिया, तब इसने भीख माँगने- 
का रोजगार लिया है! ॥ ३८ ॥ 
अहो एप महासारो धतिभान्‌ मिरिराडिव। 
मौनेन साधयत्यथं बकवद्‌ दृढनिश्चयः ॥३९ ॥ 
ओहो | देखो तो सही, यह मोटा-तगडा भिखारी पैयमें बड़े भारी 
बर्वतके समान है । यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है । 
सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और ददनिश्चयी है ॥ ३९ ॥ 


इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वीतयन्ति च। 

तं बबन्धुनिरुरुघुयथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥४०॥ 

कोई डस अबघतकी इसी उड़ाता, तो कोई उसपर अधोवायु 
छोड़ता । जेसे ळोग तोता-मेना आदि पाळतू पक्षियोंको बाँध लेते 
या पिंजड़ेमें बंद कर लेते हैं, बैसे ही उसे भी वे ळोग बाँध देते 
और घरोंमें बंद कर देते ॥ ४० ॥ 

एवं स भोतिकं दुःखं दैविकं देहिकं च यत्‌ । 

भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्रासं प्राप्तमचुष्षत ॥४१॥ 

किन्तु वह सव कुछ चुपचाप सह लेता । उसे कभी ज्वर 
आदिके कारण दैहिक पीड़ा सहनी पइती, कमी गरमी-सदी आदि- 
से देवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुजन ळोग अपमान आदिके 
द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते, परन्तु भिक्षुक्रके मनमें इससे 
कोई विकार न होता । वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्मके 


कर्मोका फळ हे और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा || 9१ ॥ 


१. ठुर्वाद्यन्ति। २. द्चं च। 
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परिश्रत इमां गाथामगायत नराधमः । ` 
पातर्थाद्धः स्वघमस्यों शतिमास्याय सात्तिकीस्‌ ॥ ४२॥ 
यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
धमसे गिरानेकी चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी इढ़तासे अपने 
घर्ममें स्थिर रहता और सात्तिक पैयका आश्रय लेकर कमी-कमी 
ऐसे उद्गार प्रकट किया करता ॥ ४२ ॥ 
'द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतुः 
ने देवताऽऽत्मा ग्रहकमेकालाः । 
सनः परं कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिषतेयेद्‌ यत्‌ ॥४३॥ 
ब्राह्मण कहता है-मेरे हुख अथवा दुःखका कारण न ये मनुष्य 
हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, कम एवं काळ भादि. दी हैँ। 
श्रुतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते है. 
और मन ही इस सारे संसारचक्रको चळा रहा है ॥ ४३ ॥ 
सनो गुणान्‌ वे सृजते बलीयः 
स्ततश्च कर्माणि विछक्षणानि। 
शुनि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेस्यः ,सचर्णाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥ 
सचमुच यह मन बहुत बलवान्‌ है । इसीने विषयों, उनके 


कारण गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेबाळी वृत्तियोंकी सृष्टि की दै । 
YI DNS es 


१. प्राचीन प्रतिंमें नहीं है। 
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उन वृत्तियोके अनुसार ही सालिक, राजस ओर तामत--अनेकों 
अकारके कमं होते हैं और कमोके अनुसार ही जीवकी विविध 
गतियाँ होती हैं ॥४४॥ 


अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्दिचष्टे | 
मनः स्वलिङ्गं परिशुक्च कामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ । ४५॥ 
मन ही समस्त चेष्टाए करता है'। उसके साथ रहनेपर भी 
-आपमा निष्क्रिय ही है | वह ज्ञान शक्तिप्रधान है, मुझ जीवका सनातन 
सखा है और अपने अढ्स ज्ञानसे सब कुछ देखता रहता है । 
मनके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है | जब वह मनको खीकार 
करके उसके द्वारा विषयोंका भोक्ता बन बैठता है, तब कमो्रे साथ 
भासक्ति होनेके कारण वह उनसे बंध जाता है ॥ ४५ ॥ 


दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च 
र चतं च कर्माणि च सदृत्रतानि। 
स॒वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥४६॥ 
दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म 
“और जल्नचरयोदि श्रेष्ठ अत--इन सबका अन्तिम फळ यही है कि 
“मन एकाग्र हो जाय, मगवानूर्मे ला जाय । मनका समाहित हो जाना 
'ही परम योग है ॥ ४६ ॥ 
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समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं 
दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम्‌ । 
असंयतं यस्य मनो विनश्यदू 
दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥४७॥ 
जिसका मन शान्त और समाहित है, उसे दान आदि समस्तः 
सत्कमोंका फळ प्राप्त हो चुका है। अभ उनसे कुछ लेना बाकी 
नहीं है। और जिसका मन चश्चळ है अथवा आळस्यसे अमिमूत 
हो रहा है, उसको इन दानादि झुभकमेसि अबतक कोई ळाभ 
नहीं हुआ ॥ ४७॥ 
मनोवशेऽन्ये ह्यंभवन्‌ स देवा 
मनश्च नान्पस्य वशं समेति। 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
युञ्ज्याद्‌ बशे तं स हि देवदेवः ॥४८॥ 
सभी इन्द्रियाँ मनके वशमें हैं । मन किसी भी इन्द्रियके वशम 
नहीं है । यह मन बळवान्‌से भी बळवान्‌, अत्यन्त भयङ्कर देव है ।, 
जो इसको अपने वशमें कर लेता है, वही देव-देव-इन्द्रियोंका. 
बिजेता है ॥ ४८॥ 
तं दुजेयं शन्रुमसहवेग- 
मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌। 
कुव न्त्यसद्िग्रहमेत्र सत्ये- 
मिंत्राण्युदासीनरिपुन्‌ विसूढाः ॥४९॥ 


¬ ३१, न संयत। २. ह्ममवंश्च । ३. एव | 
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सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य 
है । यह बाहरी शरीरको ही नहीं, दृदयादि मर्मस्थानोंको भी बेधता 
रहता है । इसे जीतना बहुत ही कठिन है । मनुष्यको चाहिये कि 
सबसे पहले इसी शत्रुपर विजय प्राप्त करे, परन्तु होता है यह कि 
मूर्ख छोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योसे 
झूठमूठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगतके डोगोको ही 
मित्रशन्नु, उदासीन बना लेते हैं ॥ ४९ ॥ 
देह. मनोमात्रमिम॑ ग्रहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियों. परनुष्या। । 
घषोऽहमन्योऽयमिति श्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥५०॥ 
साधारणतः मनुष्योंकी बुद्धि अंधी हो रही है । तमी तो वे इस 
मनःकल्पित शरीरको "मैं? और "मेरा मान वेठते हैं और फिर इस 
भ्रमके फंदेमें फंस जाते हैं कि “यह में हुँ और यह दूसरा ।' 
इसका. परिणाम यह होता है कि इस अनन्त अज्ञानान्धकारमें ही 
भटकते रहते हैं ॥ ५०॥ 
जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनश्चात्र ह भोमयोस्तत्‌ । 
जिह्वां क्वचित्‌ संदञ्चति स्त्रदद्धि 
सतदवद्नार्या कतमाय ङुप्येत्‌ ।।५१॥ 
यदि मान ळें कि मनुष्य ही छुख-दुःखका कारण है, तो 
उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ? क्योंकि सुख-दुःख पहुँचानेवाळा भी 
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मिट्टीका शरीर है और भोगनेबाद्य भी | कभी भोजन भादिके समय 
यदि अपने दाँतोंसे ही अपनी जीभ कट जाय और उससे पीड़ा होने 
ळगे तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा ! ॥ ५१ ॥ 
खस्य हेतुर्योदे देवतास्तु | 
किमात्मनस्तत्र विकारयोसत्‌ । 
यद्ङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित्‌ 
क्रुध्येत कस्मे पुरुषः स्वदेहे ॥५२॥ 
यदि ऐसा मान छे कि देवता ही दुःखे कारण हैं, तो भी 
इस दुःखसे आत्माकी क्या द्वानि £ क्योंकि यदि दुःखके कारण देवता 
हैं, तो इन्द्रियामिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोका भी तो वे ही 
हैं और देवता समी शरीरोंमें एक हैं, जो देवता एक शरीरमें हैं, 
वे ही दूसरेमें भी हैं। ऐसी दशामें यदि अपने ही शरीरके 


- किसी एक अङ्गसे दूसरे अङ्गको चोट ळग जाय तो भळा, किसपर 


क्रोध किया जावगा ? ॥ ५२ ॥ 

आत्मा यदि स्यात्‌ सुखटुःखहेतुः 

किंमन्यतस्तत्र निजस्वभाबः | 
न झात्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्मृषा स्यात्‌ 
क्रष्येत कान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥५३॥ 

यदि ऐसा मान कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह 
तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे भिन्न 
कुछ और है ही नहीं । यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता हे, तो वह 
मिथ्या है । इसल्यि न सुख है, न दुःख, फिर क्रोध केसा ! 
क्रोधका निमित्त ही क्या १ ॥५३॥ 
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ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोशचेत्‌ 
क्किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते चे। 


ग्रदेग्रेहस्येवे वदन्ति पीडां 
क्रुध्येत कस्मे पुरुषस्ततोऽन्यः ॥५४॥ 


यदि प्रहोंको पुख-दुःखका निमित्त माने, तो उनसे भी अजन्मा 


आत्माकी क्या हानि ? उनका प्रभाव भी जन्म-मरत्युशील शरीरपर 
दी होता है। प्रहोंको पीडा तो उनका प्रभाव ग्रहण करनेवाले. 
शरीरको ही होती है और आतमा उन ग्रहों और शरीरोंसे सवथा परे 
है। तव भला, वह किसपर क्रोध करे 2॥ ५४ ॥ 


कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोइेत्‌ 
किमात्मनस्तद्वि जडाजडत्वे । 
देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपर्णः 
कु्येत कस्मै न हि कर्ममूलम्‌ ॥५५॥ 
यदि कर्मोको ही छुख-दु ःखका कारण मानें तो उनसे आमाका 
क्या प्रयोजन ? क्योंकि वे.तो एक पदार्भके जड और चेतन----उमय- 
रूप होनेपर ही हो सकते हैं; ( जो वस्तु विकारयुक्त और अपनाः 
हिताहित जाननेवाळी होती है, उसीसे कर्म हो सकते हैं, अतः वह 
बिकारयुक्त होनेके कारण जड होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान 
रखनेके कारण चेतन | ) किन्तु देह तो अचेतन है और उसमे 
पक्षीरूपसे रहनेत्राळा आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षीमात्र है ! 
इस प्रकार कमोंका तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता । फिर क्रोध' 
किसपर करे १ ॥ ५५ ॥ 
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कारस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्वेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसो । 
नाग्नेहिं तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
क्रष्येत कस्मे परस्य न इन्द्रस्‌ ५६॥ 
यदि ऐसा माने कि काल ही सुख-दुःखका कारण है, तो 
आत्मापर उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काळ तो आत्मखरूप ही 
है । जैसे आग आगको नहीं जळा सकती और बफ बफको नहीं गळा 
सकता, वेसे ही आललरूप काल अपने आत्माको ही सुख-दुःख 
नहीं पहुँचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत- 
उष्ण, छुख-दुःख आदि इन्द्ोसे सर्वथा अतीत है ॥ ५६ ॥ 
न केनचित्‌ क्वापि कथंचनास्य 
इन््रोपागः परतः परस्य। 
"यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या- 
देवं प्रबुद्धो न विभेति मूत! ॥५७॥ 
आत्मा प्रकृतिके खरूप, धर्म, कायं, सम्बन्ध और गन्धसे भी 
रहित है । उसे कमी कहीं किसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे इन्डका 
स्पर्श ही नहीं होता । वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमे भटकनेवाले 
अहङ्कारको ही होता है । जो इस बातको जान लेता है, वद्द फिर 
किसी मी भयके निमित्तसे भयतीत नहीं होता ॥ ५७ ॥ 
एतां स॒ आख्याय परात्मनिष्ठा- 
घ्यासितां पर्वतमेमेहर्षिभिः । 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपार 
तसो मुझन्दाडघ्रिनिषवयव ॥५८॥ 
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बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय 
ग्रहण किया है। मैं भी इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा 
प्रेमके दाता भगवानके चरणकमळोंकी सेवाके द्वारा ही इस दुरन्त 
अज्ञानसागरको अनायास हो पार कर दंगा ॥ ५८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
निर्विद्य नश्द्रविणो गतक्हमः 
प्रत्रज्य गां पयंटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतोऽसद्भिपि सधर्मा- 
दकम्पितोऽम्‌ं सुनिराह गाथाम्‌ ॥५९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--उद्धवजी | उस ब्राह्मणका धन 
क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया ! अब वह 
संसारसे विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर परथ्वीमें खच्छन्द 
विचर रहा था। यद्यपि दुष्टोने उसे बहुत सताया, फिर भी वह 
अपने धर्में अटळ रदा, तनिक भी विचलित न हुआ । उस समय 
वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया करता 
या || ५९ ॥ 

सुखदुः्खग्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविश्रमः । 

मित्रोदासीनरिपवः  संसारस्तमसः कृतः ॥६०॥ 

उद्धवजी | इस संसारमें मदुष्यको कोई दूसरा सुख या दुःख 
नहीं देता, यह तो उसके चित्तका भ्रममात्र है । यह सारा संसार 
और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रके भेद अज्ञानकल्पित 
हैं ॥ ६० ॥ 
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३४५ सांख्ययोग 


तसात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया । 
सय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥६१॥ 
इसळिये प्यारे उद्धव ! अपनी बृत्तिथोंको मुब्में तन्मय कर दो 
और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति ळगाकर मनको बशमें कर ळो 
और फिर मुझमें ही नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ । वस, सारे 
योगसाधनका इतना ही सार-संग्र है ॥ ६१ ॥ 
य॒ एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 
क घारयज्छ्रावयञ्छुण्बन्‌ इब्नैंवाभिमुयते ६२ 
यह भिक्षुका गीत क्या है, मूर्तिमान्‌ त्रह्मज्ञान-निष्ठा ही है । 
जो पुरुष एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है । 
वह कभी सुख-दुःखादि इनदरोके वशमें नहीं होता । उनके थीचमें 
भी वह सिंहके समान दहाइता रहता है ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमद्गायवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
त्रयोविंद्ो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


j अथ चतुर्विशोऽध्यायः 


सांख्ययोग 
श्रीभगवा नुवाच 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पर्ये विनिश्चितम्‌ । 
` यदू विज्ञाय एमान्‌ सथो जह्याद्‌ वेकर्पिक भ्रमस्‌ ॥ १ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--प्यारे उद्धव ! अब मैं तुम्हें 
सांस्यशात्रका निर्णय घुनाता हूँ। प्राचीन काळके बड़े-बड़े ऋषिः 
मुनिर्योने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे मलीमौति समझ 
लेता है, तो वह भेदबुद्धिमूळक छुख-दुःखादिरूप भ्रमका तत्काळ: 
त्याग कर देता है ॥ १ | | 
आसीज्ज्ञानमथो हाथे एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
यदा विवेकनिपुणा आदो कृतयुगेऽयुगे ॥ २ ॥' 
युर्गोसे पूर्व प्रढ्यकाळमें आदिसत्ययुगमें और जब कमी मनुष्यः 
विवेकनिपुण > हैं--इन सभी अवस्थाओंमें यह सम्पूर्ण दृश्य और 
द्रष्टा, जगत्‌ ओर जीव विकल्प भेद-भावसे रहित' 
किक गे किसी प्रकारके भेद-भावसे रहित 
तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितम्‌ । 
वाङमनोऽगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌ ॥ ३ ॥: 
इसमें सन्दे नहीं कि ब्रह्ममें किसी प्रकारका विकल्प नहीं है,, 
बह केवळ-- अद्वितीय सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं 
है । वह त्रम ही मागा और उसमे प्रतिबिम्बित जीवके रूपमें द्श्यः 
और द्रष्टाके रूपमें--दो भागोंमें बिमक्तसा हो गया || ३॥ 
तयोरेकतरो हथः प्रकृतिः सोभयास्मिका । 
ज्ञान त्वन्यतमां भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ ४ | 
उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं । उसीने जगतमें काय 


ओर कारणका रूप धारण किया है। दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरू 
है, पुरुष कहते हैं ॥ ४ ॥ मल 


१५ RT पंत: | 
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तमो रजः सत्त्ममिति ग्रकृतेरभवन्‌ गुणा! । 

सया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेने च॥ ५॥ 

उद्धवजी | मैंने ही जीवोंके शुभ-अशुभ कर्मोके अनुसार 
अङ्तिको क्षुग्ध किया। तब उससे सत्त, रज और तम--ये तीन 
"गुण प्रकट इए ॥ ५॥ 

तेभ्यः समभवत्‌ यत्रं महान्‌ दन्नेण संयुतः । 

ततो विङुवेतो जातोऽहंकोरो यो विमोहनः ॥ ६॥ 

उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान मूत्र और ज्ञानशक्तिप्रधान महत्तत्त 
प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं । महत्तत्तमें विकार 
'होनेपर अहङ्कार व्यक्त हुआ । ,यह अहङ्कार ही जीवोंको मोहमें 
डाळनेवाळा है ॥ ६ ॥ 

वैकारिकस्तेजसश्च तामसइचेत्यह॑ त्रिवत्‌ । 

तन्मात्रन्द्रियमनसां कारणं चिद्चिन्मयः ॥ ७ ॥ 

वह तीन प्रकारका है--सास्विक, राजस और तामस । अहङ्कार 
'पश्चतन्मात्रा, इन्द्रिय(और मनका कारण है; इसलिये वह जड-चेतन- 
उउमयात्मक है ॥ ७ ॥ 

अथस्तन्मात्रिकाज्जज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च। 

तेजसाद देवता आसन्नेकादश च वेकृतात्‌ ॥ ८ ॥ 

तामस अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्राएँ और उनसे पाँच भूतोंकी 
उत्पत्ति हुई । तथा राजस अहङ्कारसे इन्द्रिया और सात्विक अहङ्कारसे 
-इन्द्रियोके अधिष्ठाता ग्यारह देवता# प्रकट इए ॥ ८ ॥ 
र १. वा । २. योऽहङ्कारो वि०। 

# पाँच ज्ञानेन्द्रिय) पाँच कमे्द्रिय और एक मन-इस प्रकार ग्यारह 
-इन्द्रियोके अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं । 
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मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः । 
अण्डघुत्पादयासापुसमायतनयुत्तमस्‌ ॥९॥ 
ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये 

और इन्होंने यह त्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया । यह अण्ड मेरा 

उत्तम निवासस्थान है ॥ ९ ॥ 

तसिन्नहं॑ समभत्रमण्ड सलिलसंस्थितो । 

` सम नाम्याममूत्‌ पद्म विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः ॥१०॥ 

जव वह अण्ड जल्में स्थित हो गया, तत्र में नारायणरूपसे 
इसमें घिराजमान हो गया । मेरी नामिसे विश्वकमछकी उत्पत्ति हुई | 
उसीपर ब्रह्माका आत्रिमाब हुआ || १० ॥ 

सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मद्तुग्रहात्‌। 

लोकान सपाठान्‌ विश्वात्मा भूवः स्वरिति त्रिधा॥११॥ 

विश्वसमश्टिके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपस्या 
की | उसके वाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा 
भूः, सुवः, खः, अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्ग--इन तीन 
ळोकोंको और इनके ळोकपारोंकी रचना की ॥ ११ ॥ 

देवानामोक आसीत्‌ स्वभूंतानां च भुवः पदम । 

मर्त्यादीनां च लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ स ॥१२॥ 

देवताओके निवासक्रे छिये खर्डोक, भूत-प्रेतादिके बियिः 
मुवर्ळोक ( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य आदिके लिये भूछोंक ( प्रथ्वीढोक ) 
का निश्चय किया गया | इन तीनों छोकोंसे ऊपर महर्लोक, तपळोक 
आदि सिद्धोंके निवासस्थान इए || १२ ॥ 


१. तया । २. सलिल्संस्थिते । 
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अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोञयूजत्‌ प्रभु) । 

त्रिलोक्यां गतयः सवाः कर्माणां त्रियुणात्मनाम्‌ ॥१३२॥ 

सृष्टिकार्यमे समर्थ ब्रह्माजीने असुर और नागोंके छिये एथ्वीके 
नीचे अतळ, वितळ, सुतळ आदि सात पाताळ बनाये । इन्ही तीनों 
ळोकोंमें त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार . विविध गतियाँ प्राप्त 
होती हैं ॥ १३ ॥ 

योगस्य तपसञ्चेव न्यासस्य गतयोऽमछाः । 

महजेनस्तपः सत्यं भक्तियोमस्य मद्गतिः ॥१४॥ 

योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा महर्लोक, जनलोक, तपळोक 
और सत्यळोकरूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा मक्तियोगसे मेरा 
परम घाम मिळता है ॥ १४ ॥ 

मया कालात्मना धात्रा कमेयुक्तमिदं जगत्‌। 

गुणप्रवाह एतसिन्चुन्मज्जति निमज्जति ॥१५॥ 

यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके संस्कारोसे युक्त है । मैं ही 
काळरूपसे कर्मोके अनुसार उनके फलका विधान करता हूँ । इस 
गुणम्रवाहमें पड़कर जीव कमी इव जाता है और कमी ऊपर आ 
जाता है--कभी उसकी अधोगति होती है और कमी उसे पुण्यगति- 
उच्चगति प्राप्त हो जाती है ॥ १५ ॥ 

अणुबृहत्‌ कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति । 

सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१६॥ 

जगतमें' छोटे-बड़े, मोटे-पतले--जितने भी पदाये बनते है; सत्र 
प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे दी सिद्ध दोते हैं ॥१६॥ 
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यस्तु यस्यादिरन्तश्च स घे मध्यं च तस्य सन्‌ । 
विकारो व्यबहारार्थो यथा तेजसपार्थिवाः ॥१७॥ 
सदुपादाय पबस्तु भावो विङुरुतेऽपरस्‌ । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते ॥१८॥ 
निसके आदि ओर अन्तमें जो है, वही बीचमें भी है और वही 
सत्य है | विकार तो केवळ व्यवहारके लिये 'की हुई कल्पनामात्र 
है. । जैसे कंगन-कुण्डळ आदि सोनेके विकार और घड़े-सकोरे आदिं 
'मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, वादमें मी सोना या 
मिटटी ही रहेंगे | अतः बीचमें भी वे सोना या मिटटी हो हैं । पूवत 
कारण ( महत्तत्त आदि ) भी जिस परम कारणको उपादान बनाकर 
अपर ( अहंकार आदि ) कार्यवरगकी सृष्टि करते हैं, बहो उनको 
अपेक्षा भी परम सत्य है । तात्पय यह कि जव जो जिस किसी भी 
कार्यके आदि और अन्तमें विद्यमान रहता दै, वही सत्य है ||१७- १८॥ 


रकृति्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः | 

सतोऽभिव्यञ्जकः कालो रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ ॥१९॥ 

इस प्रपश्चका उपादान-कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है 
और इसको प्रकट करनेवाळा काळ है | व्यवहार-कालकी यह 
विविधता वस्तुत: ब्रह्मवरूप है और मैं वही शुद्र ब्रह्म हैँ॥ १९ ॥ 


सगः , प्रवतते तावत्‌ पोर्वापर्येण नित्यशः । 
महान्‌ ' गुणविसर्गाधेः खित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥२०॥ 
जबतक परमात्माकी ईक्षणशक्ति अपना काम करती रहती है, 
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जबतक उनकी पाळन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तबतक जीवोंके कर्म- 
मोगके ळिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता-पुत्रादिके रूपसे यद 
सृष्टिचक्र निरन्तर चलता रहता है ॥ २० ॥ 

विराण्मयाऽऽसाद्यमानो लोककर्पविकरपकः | 

पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनेः सह ॥२१॥ 

यह विराट्‌ ही विविध छोकोंकी सृष्टि, स्थिति और संहारकी 
ळीळाभूम़ि है। जब मैं काल्रूपसे इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रछ्यका! 
संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनोंके साथ विनाशरूप विंभागके योग्यः 
हो जाता है ॥ २१ ॥ 

अन्ने प्रलीयते मत्यम॑न्न॑ धानासु लीयते। 

धाना भूमी प्रलीयन्ते भूमिगन्थे प्रहीयते ॥२२॥। 

उसके छीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोके शरीर अन्मे. 
अन्न बीजमें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्मात्रामे लीन हो 
जाती दै ॥ २२ ॥ 

अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च खणुण रसे। 

लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रहीयते ॥२३।।' 

गन्ध जळमें, जळ अपने गुण रसमें, रस तेजमें और तेज 
रूपमें लीन हो जाता है ॥ २३ ॥ 

रूपं वायौ स च स्पर्श लीयते सोऽपि चाम्बरे । 

अम्बरं शन्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥२४॥ 

रूप वायुमें, वायु स्पर्रमें, स्पशं आकाशमें तथा आकाशा 


१. मत्याऽन्नम्‌ । 
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राब्दतन्मात्रामं लीन हो जाता है| इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमें 
और हका समा जाती हैं ॥ २४ ॥ 
ोनिवेकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे | 
शब्दों भृतादिमप्येति भृतादिमहृति प्रश्चः।। २५॥ 
हे सीम्य ! राजस-अहक्लार अपने नियन्ता सात्तिक-अहङ्कार- 
रूप मनमें शब्दतनमात्रा पञ्जभूतोंके कारण तामस-अहङ्कारमें और 
सारे जगतूको मोहित करनेमें समर्थ त्रिषिव अहङ्कार महत्तत्तमें लीन 
हो जाता है।। २५॥ 
स॒ लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः । 
तेऽव्यक्त संग्रलीयन्ते तत्‌ कारे लीयतेऽव्यये ।। २६।। 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्त्व अपने कारण गुणोंमें 
डीन हो जाता है । गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अपने प्रेरक 
अग्रिनाशी काळमें छीन हो जाती है ॥ २६ ॥ 
कालो मायामये जीबे जीव आत्मनि मय्यजे। 
आत्मा केवल आत्मस्थो विकरपापायलक्षणः ॥२७॥ 
काळ मायामय जीवमें और जीव मुझ अजन्मा आत्मामं लीन 
हो जाता है। आत्मा किसीमें छीन नहीं होता, वह उपाधिरहित 
अपने खरूपमे ही स्थित रहता है । वह जगतूकी सृष्टि और छयका 
अधिष्ठान एवं अवधि है ॥ २७ ॥ 
एवमन्वीक्षमाण्य कथं वेकल्पिको अमः | 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योस्नीवा्कोदये तमः ।।२८॥ 
उद्धवजी | जो इस प्रकार विवेकदृष्टिसे देखता है, उसके 
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तित्तमें यह प्रपश्चका श्रम हो ही नही सकता । यदि कदाचित 
उसकी स्कर्ति हो थी जाय, तो वह अधिक काळतक {यमे उर 
कैसे सकता है? क्या सूर्योइय होनेपर भी आकाशमें अन्वकार 
ठहर सकता है ! ॥ २८ ॥ a 

एप सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभदन | 

ग्रतिलोमालुछोमाभ्यां. परावरच्शा मया ॥२३॥ 

उद्धवजी | मैं कार्य और कारण दोनोंका ही साक्षी हूँ । मैने 
तुम्हें सृष्टे प्रच्य और प्रल्यसे सश्तिककी सांख्यविवि बतला दी । 
इससे संदेहकी गाठ कट जातो है और पुरुष अपने खरूपमें स्थित 
हो जाता है ॥ २९ ॥ 


RHRD 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाद स्कन्धे 


चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
अथ पश्वविंशोध्ध्यायः 
तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका निरूपण 
. श्रीभगवानुवाच 
गुणानामसमिभ्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ । 
तन्मे पुरुपवर्यंदसुपथारय शसतः॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-पुरुषप्रवर उद्धवजी | प्रत्येक 
व्यक्तिमे अलग-भळ गुणोंका प्रकारा होता है । उनके कारण प्राणियांके 
म 
भा० ए० स्क० २३-२४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
i 


पञ्चविश अध्याय ३५७ 


खमावमें भी मेद हो ज.ता है । अत्र मैं बतळाता हूँ कि किस गुणसे 
कैसा-केसा खमाव बनता है | तुम सावधानीसे छुनो ॥ १ ॥ 

शमां दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः | 

तुष्टिस्त्यागाऽस्पृहा श्रद्धा हीदयादि। खनिवृतिः ॥ २॥ 

सत्तगुणकी वृत्तियाँ हैम (मन: संयम ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), 
तितिक्षा ( सहिष्णुता ), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, 
त्याग, विषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लडजा ( पाप करनेमें खामाविक 
संकोच ), आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि || 

काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम्‌ । 

मदोत्साहो यशः प्रीतिहाँस्‍्यं वीयं बलोद्यमः ॥ ३॥ 

रजोगुणकी वृत्तियाँ हैं-इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा (असंतोष), 
एठ या अकड़, देवताओंसे धन आरिकी याचना, भेदबुद्धि, विषयमोग, 
युद्गादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने यशे प्रेम, हास्य, पराक्रम 
और हृठपूत्रक उद्योग करना आदि ॥ ३ ॥ 

क्राधा लाभाऽनृत हिंसा याच्ञा दम्भः क्लमः कलि! | 

शोकमोही विषादाती निद्राऽऽशा भोरनुद्यमः ॥ ४ ॥ 

तमोणुणकी वृत्तिया हैं -- क्रोध ( असहिष्णुता ), लोम, मिथ्या- 
भाषण, हिंसा, याचना, पालण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषा 
दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकमण्यता आदि ॥ ४ ॥ 

सत्तत्य रजसश्चतास्तमसथचुपचंशः 

बूचयो वर्णितप्रायाः संनिपातमथो भृणु॥ ५॥ 


इस प्रकार क्रमसे सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी अधिकांश 
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वृत्तियोंका एथक-प्रथक वर्णन किया गया। अब उनके मेले 
होनेवाली वृत्तियोंका वर्णन सुनो ॥ ५ ॥ 

संनिपातस्त्रहमिति ममेत्युद्ठव या मतिः। 

व्यवहारः संनिपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः ॥ ६॥ 

उद्धवजी | भैं हूँ और यह मेरा है? इस प्रकारकी बुद्धिमें तीनों 
गुणोंका मिश्रण है । जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोंके 
कारण पूर्वोक्त इत्तियोंका उदय होता दै, वे सव-के-सब सात्त्विक, 
राजस और तामस हैं ॥६॥ 

धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । 

गुणानां संनिकर्षोऽयं ब्रद्धारतिधनावहः ॥ ७ ॥ 

जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काममें संळगन रहता है; त उसे 
सत्तगुणसे श्रद्धा, रजोगुगसे रति और तमोगुगसे धनकी प्राप्ति होती 
है | यह भी गुणोंका मिश्रण ही है ॥ ७॥ 

प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहिं ग्रहाभरमे । 

खधर्मे चालुतिष्ठेत गुणानां समितिहिं सा॥-८ ॥ 

जिस समय मनुष्य सकामकर्म; गृहस्थाश्रम और खधर्माचरणमें 
अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणोंका मेळ ही 
समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 

पुरुषं सत्तसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः । 

कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधाथेस्तमसा युतम्‌॥ ९ ॥ 

मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे सत्त्वगुणी 
पुरुषकी, कामना आदिसे रजो पुणी पुरुषकी और क्रोध हिंसा आदिसे 
तमोगुणी पुरुषकी पहचान करे ॥ ९ ॥ 
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यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खक्सभिः । 

तं सत्तप्रकृतिं विद्यात्‌ पुरुषं श्रियमेव वा ॥१०॥ 
घुष हो, चाहे त्री--जब वह निष्काम होकर अपने नित्य- 
पह मेरी आराधना करे, तब उसे सत्त्वगुणी जानना 

यदा आशिष आशास्य मां भंजेत्‌ स्वकर्ममिः । 

त रज)प्रकृति विद्याद्विसामाशास्य तामसम्‌ ॥ १ १॥ 

सकामभाबसे अपने कमोंके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाळा 
रजोगुणी है और जो अपने शत्रुकी मृत्यु आदिके ळिये मेरा भजन- 
धूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये ॥ १ १॥ 

स्त रजस्तम इति गुणा जीवस्य नेव मे। 

न य भूतानां भानो निबध्यते ॥ १२॥। 

7 रज और तम--इन तीनों गुणोंका कारण 

है । उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है | श्न्हीं णके ली र 
अथवा धन आदिमे आसक होकर बन्धनमें पड़ जाता है ॥ १२॥ 

यदेतरों जयेत्‌ सत्तं भास्वरं विशदं शिवम्‌ । 

तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥१३॥ 

सत्त-गुण प्रकाशक, निर्म और शान्त है | जिस समय वह 
रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष छुख, 
घम और ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है ॥ १३ ॥ 


यदा जयेत्तमः सत्तं रजः सङ्गं भिदा चरम्‌ । 


तदा दुःखन युज्येत कमंणा यशसा श्रिया॥१४॥ 
न ता ten 


१. यजेत्‌ । उ 
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रजोगुण भेदबुद्धिका कारण दै. । उसका खभाव है आतक्ति 
और प्रवृत्ति । जिस समय तमोगुग और सच्चगुगको दबाकर 
रजोगुण बढ़ता है, उस सम्य मनुष्य दुःख, कर्म, यश और रस्मीसे 
सम्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 
यदा जयेदू रजः स्वं तमो मढ लयं अडम्‌ । 
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंतया$5्शया ॥१५॥ 
तमोगुणका खरूप है अज्ञान । उत्तका खभाव हें आलस्य और 
बुद्धिकी मूढ़ता | जव वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुगको दबा 
लेता हैं, तत्र प्राणी तरह-तरइको आशाए करता है, शोऊ-मोढमें पड़ 
जाता हैं, (हिंसा करने ळगता है अथत्रा निद्रा-आळस्यके वशी भूत 
ह्वोकर पड़ रहता है ॥ १५ ॥ 
7 चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निवृतिः । 
हेऽभयं मनोऽसङ्गं तत्‌ सत्त्व विद्वि मत्पदम्‌ ॥१६॥ 
जत्र चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ शान्त हों, देह निभय हो और 
अनमें आसक्ति न हो, तभ सत््रगुगकी बृद्धि समझनी चाहिये । 
सत्त्रगुण मेरी प्रापिका साधन दै ॥ १६ ॥ 
विङुषेन्‌ क्रियया चाधोरनिश्वत्तिश्च चेतसाम्‌ । 
गात्रास्वास्थ्यं मता भ्रान्त रज एतेनिश्षामय ॥१७॥ 
जब काम करते-करते जोवकी बुद्धि चश्चळ, ज्ञानेन्द्रियाँ असन्तुष्ट, 
कर्मेन्द्रियाँ विकारयुक्त, मन भ्रान्त ओर शरीर अखस्थ हो जाय, तत्र 
समझना चाहिये कि रजोगुग जोर पकड रहा है ॥ १७ ॥ 
सीद्चचित्त व्रिलीयेत चेतसा ग्रहण5श्षमम्‌ । 
मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥१८॥ 
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जब चित्त ज्ञानेनद्रयोके द्वारा शब्दादि बिषर्योको ठीक-ठीक. 
समझनेमें असमर्थ हो जाय और खिन्न द्वोकर छीन होने ळगे, मन 
मूनाःसा हो जाय त्था अज्ञान और विषादकी बृद्धि हो, तव समझना 
चाहिये कि तमोगुण बृद्धिपर है॥ १८ ॥ 
एधमाने गुण सत्ते देवानां बलमेधते। 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसास्‌ ॥१९॥ 
उद्धवजी | सत्तगुणके बढ़नेपर देवताओंका, रजोगुणके बढ़नेपर 
असुरोंका और तमोगुणके बइनेपर राक्षसोंका बळ बढ़ जाता है 
( वृत्तियोमें भी क्रमशः सत्तादि गुणोंकी अधिकता होनेपर देवत्व; 
असुरत्व ओर राक्षसत्वप्रधान निवृत्त, प्रवृत्ति, अथवा मोदकी 
प्रधानता हो जाती है ) ॥ १९॥ 
सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्‌ रजसा स्वप्नमादिशेत्‌ । 
प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ॥२०।॥ 
सत्त्वगुण से जाग्रत्‌-अबस्था, रजोगुणसे खप्नावस्था ओर तमोगुण- 
से सुषु्ति-अवस्था होती है । तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता 
है । वही शुद्ध और एकरस आत्ग है || २० ॥ 
उपर्युपरि गच्छन्ति सक्तेन ब्राह्मणा जनाः | 
तमसाधोऽध आमुख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः ॥२१॥ 
वेदोंके अम्यासमें तत्पर ब्राह्मण सत्त्गुणके हारा उत्तरोत्तर 
ऊपरके ळोकोमें जाते हैं| तमोगुणसे जीवोंको बृक्षादिपर्यन्त अधोगति 
प्राप्त होती है और रजोगुणसे मनुण्य-शरीर मिळता है ॥२१॥ 
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सत्वे प्रहीनाः स्वर्यान्ति नरहोकं रजोलयाः । 
तमोलयास्तु निर॑थं यान्ति मामत्र निगुगाः ॥२२॥ 
जिसकी मृत्यु स्तगुणोंकी बृद्विके समय होती है, उसे खर्गकी 
आति होती द्वै , जिसकी रजोगुगकी बृद्विके समय होती है, उपे 
मनुष्ये मिळता है और जो तनोगुगकी वृद्विके सम्य मरता दै, 
उसे नरका प्राप्ति होती है | परन्तु जो पुरुभ त्रिगु गातात-जोबन्मुक 
बो गये हैं, उन्हें मेरी प्राति होती है ॥ २२ ॥ 
मदपेणं निष्फलं वा सालिक निजकर्म तत्‌ | 
राजसं फेलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥२३॥ 
जब अपने धर्मका आचरण मुग्ने समर्पित करके अथत्रा निष्काम- 
आसे किया जाता है, तत्र वढ सारि होता है। जित कमके 
अनुष्ठानमें किसी फलकी कामना रहती है, वद राजसिक होता दै 
और जिस कर्ममें क्रिप्तीको सताने अथत्रा दिखाने आदिका मात्र रता 
है, वइ तामसिक होता है || २३ ॥ 
चल्यं सास्विकं ज्ञानं रजो वेकल्पिक च यत्‌ । 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निशुगं स्पृतम्‌ ॥२४॥ 
शुद्र आत्माका ज्ञान साचिक दै । उसको कर्ता-भोक्ता समझना 
राजस ज्ञान है और उसे शीर सपन्नना तो साथा तमति म दै | इन 
तीनोंपे विडक्षण मेरे खहूप का वास्तत्रिक ज्ञान निगुग ज्ञान है ॥२४॥ 
वनं तु सास्त्रिको वासो ग्रामा राजस उच्यते । 


oe oe 
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तामसं द्यतसदनं मन्निकेतं तु निगुणम्‌ ॥२५॥ 


DO 


पञ्चविश अध्याय ३६० 


वनमें रहना सात्त्विक निवास है, गाँवमें रहना राजस है ओर 
जूआधरमें रहना तामसिक है | इन सबसे बढ़कर मेरे मर्दिरमें रहना 
निर्गुणनिवात है ॥ २५ ॥ 

सात्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः 

तामसः स्मृतिविभ्रष्टा निमुणो मदपाश्रयः ॥२६।॥ 

अनासक्तमावसे कम करनेवाळा सात्त्विक है, रागान्ध होकर कमं 
करनेवाळा राजसिक है. और पूर्वापरविचारसे रहित होकर करनेवाळा 
तामसिक है | इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरणमें रहकर 
बिना अहङ्कारके कम करता है, वह निगुण कर्ता है ॥ २६ ॥ 

सास्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी । 

तामस्यधर्म या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्णुणा ॥२७॥ 

आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कमेविषयक श्रद्धा 
राजस है और जो श्रद्धा अधर्ममें होती दै, वह तामस है तथा मेरी 
सेवामें जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा दै ॥ २७ ॥ 

पथ्यं प॒तमनायस्तमाह्दयं॒सात्तिक स्मृतम्‌ | 

राजसं चेन्द्रियग्रेष्ट तामसं चातिदाशुचि ॥२८॥ 

आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक 
है । रसनेन्द्रियको रुचिकर और खादकी दृष्टिसे युक्त आहार राजस 
है तथा दुःखदायी ओर अपवित्र आहार तामस है ॥ २८ ॥ 

सात्त्विक सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । 

तामस माहदन्यात्थ गुण मद्पाश्रयम्‌ ॥ २९।। 


अन्तमुखतासे---आत्मचिन्तनसे प्राप्त दोनेवाळा छुख सात्विक 
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है । बहिमुंखतासे--विषयोंसे प्राप्त होनेवाळा राजस है तथा अज्ञान 
और दीनतासे प्राप्त दोनेत्राग घुख तामस है और जो सुख मुन्नसे 
मिलता है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है ॥ २९ ॥ 

द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्मं च कारकः | 

श्रद्धाचस्याऽऽङ्कति्निष्ठा त्रैगुण्यः सवे एव हि ॥३०॥ 

उद्धवजी | द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्थान ), फल, काळ, ज्ञान, 
कम, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य-तियंगादि शरीर और 
'निष्ठा--समी त्रिपुणात्क हैं ॥ ३० ॥ 

सर्वे शुणमया भाषाः पुरुपाव्यक्तधिष्ठिताः ! 

इष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषषभ ॥३१॥ 

नररत्न | पुरुष और प्रक्कतिके आश्रित जितने भी भाव हैं, 
सभी गुणमय हैं--त्रे चाहे नेत्रादि इन्द्रियोंसे अनुभत्र किये इए हों, 
झाख्रोके द्वारा लोक-ळोकान्तरोके सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा 
बुद्विके द्वारा सोचे-बिचारे गये हों || ३१. ॥ 

एताः संसृतयः पुंसो गुणकमेनिबन्धनाः । 

येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः । 

भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥३२॥ 

जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा गतियों प्राप्त डोती हैं, चे 
सत्र उनके गुणों ओर कर्मॉके अनुसार ही होती हैं । हे सोम्य ! 
सब-के-सब गुण चित्तसे ही सम्बन्ध रखते हैं ( इसलिये जीव उन्हें 
अनायास ही जीत सकता है ) । जो जीव उनपर बिजय प्राप्त कर 


१. निष्टिताः i 
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हेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही परिनिष्ठित हो जाता द्व 
और अम्ततः मेरा वास्तविक खरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राह 
कर लेता है ॥ ३२ ॥ 

तस्पाद्‌ देइमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवस्‌ । 

गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥३२।॥ 

यह मतुष्य-शरीर बहुत ही दुलेम है । इसी शरीरमें तत्त्वज्ञान 
और उसमें निष्ठरूप विज्ञानकी प्राप्ति सम्भव है; इंसल्यि इसे 

पाकर बुद्धिम/न्‌ पुरुषोंषो गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन. 

करना चाहिये ॥ ३३॥ 

निस्सङ्गो मां भजेद्‌ विद्वानम्रमत्तो जितेन्द्रियः । 

रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सत्त्वसंसेवयया शनिः ॥३४।† 

बिचारशोळ पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे, सत्तगुणके 
सेबनसे रजोगुण और तमोगुणबो जीत ले, इन्द्रियोंको बशमें कर केः 
दीर मेरे रूरूपको समझकर मेरे मजनमें ळा जाय । आसक्तिको 
ङेशमात्र भी न रहने दे ॥ ३४ ॥ 

सत्रं चाभिजयेद्‌ युक्तो नेरपेक्ष्येण शान्तधीः । 

सम्पद्यते णुणैशक्तो जीवो जीवं विद्याय माम्‌ ॥ ३५ 

योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त करके निरपेक्षताके द्वारा 
सत्वुणपर भी बिजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणोंसे मुक्त 
होकर जीव ३.पने जीवमाव्को छोड़ देता है और मुझसे एक होः 
जाता है ॥ ३५॥ 

जीवो जीवबिनिएरेक्तो गुणेश्राशयसम्भवेः । 

मयेन ब्रह्मणा पर्णो न बहिनान्तरश्वरेत्‌ ॥३६॥ 
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जीव लिङ्गशरीररूप अपनो उपात्रि जोत्रत्वरसे तथा अन्तःक "गमे 
उद्य द्वोनेवाढी सत्त्वादि गुणोंकी वृत्तिर्योसे मुक्त दोकर मुझ ब्रह्मकी 
अनुभूतिसे एकत्बद्शनसे पूर्ण हो जाता है ओर वह फिर बाह्य अथवा 
आन्तरिक किसी भी विषयमें नहीं जाता || ३६ ।। 
—— Brae tort 
इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाद श स्तन्षे 
पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


अथ षड्विंशोऽप्यायः 
पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 
श्रीभगवानुवाच 
मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मदमे आस्थितः । 
आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं सपुपेति माम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! यह मनुष्य-शरीर मेरे 
खरूपज्ञानकी प्रातिका--मेरो प्राप्तिका मुख्य साधन है | इसे पाकर 
जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी मक्ति करता है, वड अन्त:करगर्मे स्थित 
मुझ आनन्दखरूप परमात्माको प्रात हो जाता है ॥ १ ॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या वियुक्ता ज्ञाननिष्ठया | 
शुणेषु मायामात्रेषु दक्यमानेष्दस्तुतः । 
वर्तमानोडपि न प्रमान युज्यतेऽतर्तुभिशुणेः ॥ २॥ 
तैप्ताना 0 न 


हे „ ष्यूवध्णितः | 


sr 
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जीवोंकी सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं | जीव ज्ञान- 

निष्टाके द्वारा उनसे सदाके ल्यि मुक्त हो जाता हे । सत्त्व, रज आदि 

गुण जो दीख रहे हैं, वे वास्तविक्र नहीं हैं, मायामात्र हैं । ज्ञान 

हो जानेके वाद पुरुष उनके ब्रीचमें रहनेपर भी उनके द्वारा ब्यवहार 

करनेपर भी उनर वधता नहीं। इसका कारण यह हे कि उन 

गुणोंकी वास्तबिक सत्ता दी नहीं है ॥ २ ॥ 

सङ्गं न इर्यादसतां शिइनोदरतृषां क्वचित्‌ । 

तस्यासुगस्तमस्यन्धं पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३॥ 

साधारण लोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जो 

ढोग बिषषोंके सेबन और उदरपोषणमें ही लगे इए हैं, उन असत्‌. 

पुरुषोंका सङ्ग कमी न करे, क्योंकि उनका अनुगन करनेवाले 

पुरुषकी वैसी ही दुदंशा होती है, जैसे अन्घेके सहारे चढनेबाळे 

अन्धेकी । उसे हो धोर अन्धकारमें ही भटकना पड़ता है ॥ ३ || 

ऐल सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्टूवाः | 

बेशीविरद्दान्ुझन्‌ निविण्णः ्रोकसंयमे ॥ ४॥ 

उद्धवजी | पहले तो परम यशस्वी सम्राट इळानन्दन पुूरवा 

शीके विरहसे अत्यन्त बेसुध हो गया था। पीछे शोक इट जानेपर 
उसे बड़ा वेराग्य हुआ और तब हसने यह गाथा गायी ॥ ४ ॥ 
त्यक्त्वाऽऽस्मानं त्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तबन्तुपः । 

विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्कः ॥ ५ ॥ 

राजा पुरूरवा नग्न होकर पागळकी भाँति अपनेको छोड़कर 

१. ऐडः। २. शोकसंगरे | 
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मागती हुई उवशीके पीछे अत्यन्त विहल होकर दौड़ने छगा और 
कहने लगा--'देवि ! निष्ठुरदये ! थोडी देर ठहर जा, भाग 
मत? | ५॥ 


कामानतृस्ोऽनुजुषन्‌ क्षुह्लकान्‌ वषयामिनीः । 

न घेद  यान्तीर्नायान्तीरुषेड्याकृष्टचेतनः ॥ ६॥ 

उवशीने उनका चित्त आकृष्ट कर ळ्या था । उन्हें तृप्ति नहीं 
हुई थी । वे क्षुद्र विश्रयोंके सेवनमें इतने इत्र गये थे छि उन्हें वर्षोंकी 
रात्रियाँ न जाती माळूम पड़ीं और न तो आती ॥ ६ ॥ 

ऐल उवाच 

अहो में मोद्वविस्तारर कामकश्मलचेतसः | 

देव्या ग्रहीतकण्ठय नायुःखण्डा इमे स्मृताः ॥ ७ ॥ 

पुरूरवाने कद्दा--हाय-हाय ! मळा, मेरी मूढ़ता तो देखो, 
कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कळुषित कर दिया । उत्रशीने 
अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गळा पकड़ा कि मैंने आयुके न जाने 
कितने वर्ष खो दिये। ओह ! विस्मृतिकी भी एक सीमा होती 
है॥७॥. 

नाहं वेदाभिनियुक्तः यों वाभ्युदितो्युया । 

सपितो वषेपगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८ ॥ 

हाय-हाय ! इसने सुदन छट ळ्या । मूर्यं अस्त हो गया या 
उदित हुआ--यह भी मैं न जान सका । बड़े खेदकी बात है कि 
बहुत-से बोके दिन-पर-दिन बीतते गये और मुझे माळूमतक 
न पड़ा॥ ८ ॥ 
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षड्विंश अध्याय ३६ 
अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः । 
क्रीडासृगअक्रतरतीं नरदेवशिखामणिः ॥ ९ ॥ 
अहो | आश्चर्य है ! मेरे मनमें इतना मोह वढ गया, जिसने 

नरदेव-शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरूरवाको भी खियोंका क्रीडामृग 

( खिलौना ) बना दिया ॥ ९ ॥ : 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा दणमिवश्वरम्‌। 
यान्तीं खयं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥१०॥ 
देखो, मैं प्रजा्ो मयोदामें रखनेतराला सम्राट. हूँ । वद मुझे 

और मेरे राजपाटको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने लगी और में 

पागळ होकर नंग-प्रइंग रोता-निङखता उस खीके पीछे दोइ पड़ा । 
हाय ! हाय | यह भी कोई जीवन है ॥ १० ॥ 

कुतस्तस्यानुभावः स्यात्‌ तेज इंशत्वमेव वा । 

योऽन्बगच्छं ख्यं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥११॥ 

मैं गघेकी तरह दुळत्तियाँ सहकर भी खीके पीछे-पीछे दौड़ता 
रहा, किर मुझमें प्रमाव, तेज और खापित्व भळा, केसे रद 
सक्ता है ॥ ११ ॥ 

क्कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा । 

किं विविक्तेन मौनेन स्लीभियेय मनो हृतम्‌॥१२॥ 

ख्लीने जिसका मन चुरा लिया, उप्तकी बिद्या व्यर्थ है। उसे 
तपस्या, त्याग और शाख्नाम्याससे भी कोई छाम नहीं और इसमें संदेह 
नहीं किं उसका एकान्तसेवन और मौन भी निष्फळ है ॥ १२ ॥ 

स्ार्थस्याकोविदं धिड्यां मुखं पण्डितमानिनम्‌ । 

योऽहमीश्ररतां प्राप्य खरीमिर्गोखरवज्जितः ।॥१३॥ 


१. यदसौ | 
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मुझे अपने ही हानि-छाभका पता नहीं, फिर भी अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानता हुँ । मुझ मूर्खको धिक्कार है । हाय ! 
हाय | मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैलकी तरह ख्रीके 
फंदेमे फस गया ॥ १३ ॥ 

सेवतो वरषपगान्‌ मे उवश्या अधरासत्रम्‌। 

न तृप्यत्यात्मभः कामो वहिराहुतिभियंथा ॥१४॥ 

मैं वर्षोतक उवशीके होठोंकी मादक मदिरा पीता रहा, पर 
मेरी कामवासना तृप्त न हुई । सच है, कहीं आहतियोंसे अग्निकी - 
तृप्ति हुई है !॥ १४ ॥ 

पुंश्वल्यापह्त चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रश्ुः । 

आत्मारामरबरमृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१५॥ 

उस कुलटाने मेरा चित्त चुरा छिया ) आत्माराम जीबन्मुक्तोके 
खामी इन्द्र्यातीत मगवान्‌को छोड़कर और ऐसा कोन है, जो मुझे 
उसके फदेसे निकाल सके ॥ १५ ॥ 

बोधितस्थापि देव्या में सक्तवाक्येन दुमेतेः । 

मनोगतो महामोहो नापयात्याजितात्मनः ॥१६॥ 

उर्वशीने तो मुझे वैदिक मुक्तके बचनोंद्वारा यथार्थं बात 
कहदकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारा गयी कि मेरे 
मनका वद्द भयङ्कर मोह तब भी मिटा नहीं । जब मेरी इन्द्रियाँ 
ही मेरे हाथके बाहर दो गयीं, तब मैं समझता भी केसे | १६ ॥ 

किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सरपंचेतसः। 

रज्जुस्वरूपाविदुषो योऽहं यदजितेन्द्रियः ॥१७॥ 
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जो रस्सीके खरूपको न जानकर उसमें सपकी कल्पना कर 
रहा है और दुखी दो रदा है, रस्सीने उसका क्या बिगाड़ा है १ इसी 
प्रकार इस उर्वशीने भी हमारा क्या विगाड़ा । क्योंकि खयं में ही 
अजितेर्द्रिय होनेके कारण अपराबी हूँ ॥ १७ ॥ 

कत्ायं मलीमसः कायोदोरगःभ्याद्यात्मकोऽशुचिः । 


कन गुणाः सौमनस्याद्या हध्यासोऽविद्यया कृतः ॥१८॥ ` 


कहाँ तो यह मेळा-कुचैला, दुर्गन्धसे भरा अपवित्र शरीर और 
कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, घुगन्ध, आदि पुण्पोचित्र गुण ! परंतु मैंने 
अज्ञानवरा असुन्दरमें घुन्द्रका आरोप कर लिया ॥ १८॥ 

पित्रोः किं स्वं चु भार्यायाः स्वामिनोऽग तेः इवगृभ्रयो! । 

किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते ॥१९॥ 

यह शरीर माता-पिताका सवख है अथवा पत्नीकी सम्पत्ति १ 
यह खामीकी मोळ छी हुई बस्तु है, आगका इंधन है अपत्रा कुत्ते 
और गीधोंका भोजन ! इसे अपना कहें अथवा सुहृदू-सम्बन्धियोंका १ 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं द्दोता ॥ १९॥ 

तसिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते । 

अहो सुभद्रं सुनसं सुखितं चं मुखं स्त्रियः ।।२०॥ 

यह शारीर मळ-मू्से भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है । इसका 
अन्त यही हवै कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड जानेपर 
इसमें कीड़े पड़ जाये अथवा जला देनेपर यह राखका ढेर हो जाय । 
ऐसे झरीरपर लोग ळटटट दो जाते हैं: और कहने ळगते ईै--अहो ! 


१. सुमुखं | 
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इस खीका मुखडा कितना घुन्दर है । नाक कितनी पुघड है ओर 
मन्द-मन्द मुसकान कितनी मनोइर हवै ॥ २० ॥ 
स्वद्यांसरुधिरखायुमेदो मज्जाखिसंहतो | 
विष्मूत्रंपपे. रमतां कृप्ीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और 
इृडिडयोंका ढेर और मल-मूज्ञ तथा पीब्रसे भरा हुआ है। यदि मनुष्य 
इसमें रमता है, तो मल-मृत्नके कीड़ोंमें और उसमें अन्तर ही 
क्या है ॥ २१ ॥ लक 
अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु कई चाथ्थवित्‌ । 
न्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥ 
क भळाई न विवेकी मनुष्यको चाहिये 
कि लियो और खीलम्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे | विषय और 
इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमें विकार होता है, अन्यथा विकारका 
कोई अवसर ही नहीं है ॥ २२ ॥ 
अष्ृष्टादश्चुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते | 
असम्प्रयुज्नतः प्राणान्‌ शाम्याति स्तिमितं मनः ॥२३॥ 
जो वस्तु कभी देखी.या सुनी नहीं गयी है, उप्तके ळ्यि मनमें 
विकार नहीं होता । जो ळोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीं 
होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चळ दोकर शान्त हो जाता 
॥ २३ ॥ र 
i तसात्‌ सङ्गो न कतेच्यः स्त्री स्तरेणेष चेन्द्रियैः । 
___ निहा चाप्मविभन्धः पड किच ससश चाप्यविश्रव्धः षडवगेः किए माच्शाम्‌ ॥२४॥ 


१. विष्मूत्पूये: । 
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अतः बाणी, कान और मन आरि इन्द्रियोंप्ते स्त्रियों और 
त्रीळम्पटोंका सङ्ग कमी नहीं करना चाहिये । मेरे-जैसे छोगोंकी तो 
बात दी क्‍या, बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी अपनी इन्द्रियां और मन 
विश्वसनीय नहीं हैं ॥ २४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


एवं प्रगायन्‌ नृपदेवदेवः 
स उषेशीलोकमथो बिद्दाय। 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मां घे 
उपारमज्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे-- उद्धवजी | राजराजेश्वर पुरूरवाके 
मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने छगे, तत्र उसने उर्वशीळोकका 
परित्याग कर दिया । अब ज्ञानोदय होनेके कारण उसका मोह जाता 
रहा और उसने अपने हृदयमें ही आत्मलरूपसे मेरा साक्षात्कार कर 
लिया भीर वह शारतमावमें स्थित हो गया ॥ २५ ॥ 
ततो दुःसड्ठयुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । 
सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनोव्यासड्रमुक्तिभिः ॥२६॥ 
इसळिये बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि पुरूरवाकी भाँति 
कुसङ्ग छोड़कर सत्पुरुषोका सङ्ग करे । संत पुरुष अपने सदुपदेशोंसे 
उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर दंगे॥ २६ ॥ 
सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदश्चिनः । 
निर्ममा निरहंकारा निन्द्रा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ 
संत पुरुषोका वक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तुकी 
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अपेक्षा नहीं द्वोती । उनका चित्त मुझमें ळगा रहता है । उनके 
हृदयमें शान्तिका अगाध समुद्र ळहराता रहता है । वे सदा-सबेदा- 
सर्वत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवान्‌का ही दर्शन करते हैं । उनमें 
अहङ्कारका लेश मी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही 
कहाँ है | वे सर्दी-गरमी, छुख-दुःख आदि इन्द्रोंमें एकरस रहते हें 
तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदाय-सम्बन्धी किसी 
प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते ॥ २७ ॥ 

तेषु नित्यं महाभाग महाभागेपु मत्कथाः | 

सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यधमू ॥ २८ ॥ 

परममाग्यवान्‌ उद्धवजी | संतोंके सौमाग्यको महिमा कोन 
कहे ! उनके पास सदा-सर्वदा मेरी ढीला-कयाएं हुआ करती हैं । 
मेरी कथाएँ मनुष्योंके किये परम द्वितकर दै; जो उनका सेवन करते 
हैं, उनके सारे पाय-तापोंको वे थो डाळती हैं॥ २८ ॥ 

ता ये शृण्वन्ति गायन्ति द्यनुमोदन्ति चादताः | 

मत्पराः श्रधाना्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥२९॥ 

जो ळोग आदर और श्रद्वासे मेरी ळीळा-कयाओंका श्रवण, 
गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी 
अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥ २९ ॥ 

भक्तिं लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते। 

मय्यनन्तशुणे ` ्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥३०॥ 

उद्धवजी | में अनन्त अचिन्त्य कल्याणमय गुणाणोंका आश्रय 


१.पराम्‌ | 
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हँ । मेरा खरूप है--वेवळ आनन्द, केवळ अनुभव, बिशुद्ध आत्मा । 
मैं साक्षात्‌ परत्रह्म हूँ । जिसे मेरी भक्ति मिछ गयी, बह तो संत हो 
गया । अव उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है ॥ २० ॥ 

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्त॑ विभावसुस्‌ । 

शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥३१॥ 

उनकी तो बात ही क्या--जिसने उन संत पुरुषोंकी शरण 
प्रण कर ळी, उसकी भी कम्जडता, संसारभय शोर अज्ञान आदि 
सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं | मळा, जिसने अग्निभगवानका भाश्रय ले 
छिया उसे शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है १॥३१॥ 

निमज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्थो परमायनस्‌ । 

सन्तो ब्रह्मविदः क्षान्ता नौच्ढेवाप्सु मज्जतास्‌ ॥३२॥ 

जो इस घोर संतारसागरमे इव-उतरा रहे हैं, उनके छिये 
ब्रह्मवेत्ता और शान्तं संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जेसे जळमें इब रहे 
ळोगोंके छिये दढ़ नौका ॥ ३२ ॥ 

अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । 

धर्मो वित्त इणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतोऽरणस्‌ ॥३३॥ 

जैसे अग्नसे प्राणयोके प्राणवी रक्षा होती है, जैसे में ही 
दीन-दुखियोंका परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यके किये परळोकमे धमे 
ही एकमात्र पूंजी है--वेसे ही जो ळोग संसारसे भयभीत हैं, उनके 
किये संतजन ददी परम आश्रय हैं ॥ ३३ ॥ 


सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरके! समुत्थितः । 


देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥३४॥ 
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जैसे मूर्यं आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत्‌ तथा अपनेको 
देखनेके लिये नेत्रदान करता है, वेंसे ही संत पुरुष अपनेको तथा 
भगवानको देखनेके किये अन्तद्देष्टि देते हैँ । संत अनुप्रहशीळ देवताः 
हैं | संत अपने हितैषी सुहृद्‌ हैं | संत अपने प्रियतम आत्मा हैं । 
और अधिक क्या कहूँ, खयं मैं ही संतके रूपें विधमान हूँ ॥३४॥. 

वैतसेनस्ततोऽप्येवञचवंस्या लोकनिःस्पृहः । 

मुक्तसङ्गो महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥२५॥ 

प्रिय उद्धव | आत्मसाक्षात्कार होते ही इळानन्दन पुरूरवाकोः 
उवेशीके लोककी स्पृहा न रही । उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गयी: 
और वह आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस एथ्वीपर विचरण 
करने लगा ॥ ३५ ॥ 

~ EIS ED 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेक्राद स्कन्धे 
पड विश ध्याय: ॥ २९६ ॥ 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
क्रियायोगका वर्णन 
उद्धव उवाच 


क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो | 
यस्मात्तं ये यथाचन्ति सात्वतः सात्वतषभ ॥ १॥ 


उद्धवजीने पूछा-भक्तवस्सळ श्रीकृष्ण | जिस क्रियायोगका 
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आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे, जिस उदूदेश्यसे आपकी 
अर्चा-पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन 
कीजिये ॥ १॥ 
एतद्‌ वदन्ति सुनयो मुहुनिःश्रेयसं नृणाम्‌ । 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्यो$द्धिरसः सुतः ॥ २ || 
देवर्षि नारद, भगवान्‌ व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि 
बड़े-बड़े ऋषि-पुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा 
आपकी आराधना ही मनुष्योंके परम कल्याणकी साधना है ॥ २ ॥ 
निस्सृतं ते मुखाम्भोजादू यदाह भगवानजः | 
पत्रेभ्यो भृगुमुरूयेम्यों देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥ ३ ॥ 
` यह क्रियायोग पहले-पहछ आपके मुखारवन्दसे ही निकला 
था । आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र बगु आदि 
महर्षियोको और भगत्रान्‌ शाङ्करने अपनी अद्धीङ्गिनी भगवती 
यावेतीजीको उपदेश किया था ॥ ३ ॥ 
एतद्‌ चे समेवर्णीनमाश्रमाणां च सम्मतम्‌ । 
श्रयसाशुत्तमं मन्ये स्त्रीशञद्राणां च मानद ॥ ४॥ 
मर्यादारक्षक प्रभो ! यह क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णो 
और त्रह्मचारी-गृहस्थ आदि आश्रमोंके ढिये भी परम कल्याणकारी 
है | में तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री-शद्रादिके ळिये भी यही सबसे 
श्रष्ठ सापना-पद्धति है ॥ 9 ॥ 
एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ | 
भक्ताय चानुरक्ताय ब्रहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ ५ ॥ 
कमलनयन श्यामसुन्द्र | आप शङ्कर आदि जगदीश्वरोंके भी 
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इश्वर हैं और मैं आपके 'चरणोंका प्रेमी भक्त हूँ । आप कृपा करके. 
मुझे यह कर्मबन्धनसे मुक्त करनेवाली विधि बतलाइये || ५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

न ह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोडूव | 

संक्षिप्त वणोयिष्यामि यथाबदनुपू्ेश्ञः ॥ ६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा-ठद्धवजी | कर्मकाण्डका इतना: 
विस्तार है क उसकी कोई सीमा नहीं दै; इसळ्यि में उसे यो हेमे 
ही पूर्वांपाक्रमसे विधिपूवेक वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ 

वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 

त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समचेयेत्‌ ॥ ७॥ 

मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हे--वैदिक, तान्त्रिक और मिश्रित ।. 
इन तीनोंमेसे मेरे भको जो भी अपने अनुकूल जान पडे उसीः 
विधिसे मेरी आराधना करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

यदः सखनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पुरुपः । 

यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध में ॥ ८॥ 

पले अपने अधिकारानुसार झाख्रोक विधिसे समयपर 
यज्ञोपदीत-संरकारवे दवारा संस्कृत होकर द्विजस्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा 
और मक्तिके साय वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम 
मुझसे सुनो ॥ ८ ॥ 

अर्चायां स्थण्डिटे$ग्नो वा खये वाप्सु हृदि डिजे । 

व्येण भक्तियुक्तोऽचेत्‌ खगुरुं माममायया॥ ९॥ 

१. येतन्नि० । २. सुयेऽप्खु हृदि वा द्विजः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


HE ` .. 


सस्तविश अध्याय ३७६ 


भक्तिपूबंक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुरूप मुझ 
'यरमात्माकी पूजाकी सामगरियोंके द्वारा मूर्निमें, वेदोमें, अग्निमें, सर्यमे 
जळमें, हृदयमें अथत्रा ब्राह्मणमें-चाहे किप्तीमें भी आराधना करे ॥ ९॥ 
पर्वे स्नानं प्रकुवींत धीतदन्तोञज्ञशुद्धये । 
उभयेरपि च स्नानं मन्तरैमेद्ग्रहणादिना ॥१०॥ 
उपासको चाहिये कि प्राप्तःकाळ दतुअन करके पहले शरीर- 
शुद्विके लिये स्नान करे और फिर वेदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके 
भन्त्रोसे मिट्टी और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे ॥१०॥ 
संध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोर्दितानि मे । 
पूजां तेः कल्पयेत्‌ सम्यक्‌ संकरपः कर्मपावनीम्‌ ॥११॥ 
इतके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये । 
सके बाद मेरी आराध्नाका ही सुद सङ्कल्प करके वेदिक ओर 
तान्त्रिक विधियोंसे कमबन्धनोंसे छुड़ानेवाढी मेरी पूजा करे || ११ ॥ 
शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती | 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२।। 
मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती हैं--पःथरकी, छकड़ीकी, 
धातुकी, मिट्टी और चन्दन आदिकी चित्रमयो, बाळुकाप्रयी, मनोमयी 
ओर मणिमयी ॥ १२ ॥ 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
उद्वासावाहने न स्तः खिरायापुद्धबार्चने ॥१३॥ 
चळ और अचळ भेइसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ्न -- भे दो रारी प्रतिमा ही सुह भगवान्‌का 


१. वेद्मन्त्रोदितानि । 
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मन्दिर है । उद्धवजी | अचळ प्रतिमाके पूजनमें प्रतिदिन आवाहन 
और विसजन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

अस्थिरायां विकल्प! स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवद्‌ इयम्‌। 

स्नपनं स्वविलेप्यायामन्यत्र परिमाजेनम्‌ ॥१४॥ 

चळ-प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है | चाहे करे और चाहे न 
करे | परन्तु बालुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और विसजेन प्रतिदिन 
करना ही चाहिये | मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी प्रतिमाओंको 
स्नान न करावे, केवळ मार्जेन कर दे; परंतु और सबको स्नान 
कराना चाहिये ॥ १४ ॥ 

्रच्येः ग्रसिद्धेमेद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । 

भक्तस्य च यथालब्पेहेंदि भावेन चेंबर हि ॥१५॥ 

प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदार्थोसे प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा की जाती है, 
परंतु जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्थोसे और 
भावनामात्रसे ही हृदयमें मरी पूजा कर ले ॥ १५॥ 

स्नानालंकरणं प्रेष्ठमर्चायामेवे तद्धव । 

स्थण्डिले तस्वविन्यासों बह्ाब्राज्यप्छुत इषिः ॥१३॥ 

उद्धवजी ! रनान, वस्त्र, आभूषण आरि तो पाषाण अथवा 
घातुकी प्रतिमाके पूजनमें द्वी उपयोगी हैं । वाढ्क्रामयी मूर्ति अथवा 
मिट्रीकी वेदीमे पूजा करनी हो, तो उप्तमें मन्ोंके द्वारा अङ्ग भीर 
उसके प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये | तथा 
अग्निमें पूजा करनी हो, तो धृतमिश्रित इवन-सामम्रियोसे आहति 


देनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
१. मेतदुद्धव | 
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सर्ये चाभ्यहेणं प्रेष्ठं सलिळे सडिलादिभिः 
श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥१७॥ 
सयको प्रतीक मानकर की जानेग्राला उयाप्तनामें मुख्यत 
अध्यदान एवं उपस्थान दवी प्रिय है आर जळमें तपण आरिसे मेरी 
उपासना करनी चाहिये । जत्र मुझे कोई मक्त हारिक श्रद्वासे नळ 
भी चढ़ाता है, तत्र में उसे बड़े प्रेमसें खाका( ऋ!ता हूँ ॥ १७ ॥ 
भूयप्पभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते । 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नाद्यं च किं पुनः ॥१८॥ 
यदि कोई अभक्त मुझे बहुत-सी सामग्रो निवेदन करे, तो मी में 
उससे सन्तु नहीं होता | जज मैं मक्ति-श्रद्वापूवक समर्पित जञ्से हों 
ग्रसन्न दो जाता हुँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य आदि 
चस्तुओंके समपणसे तो कहना ही क्या दै॥ १८ ॥ 
शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग्दर्भः कल्पितासनः । 
आसीनः ग्रागुद्ग्‌ बाचेद्चायामथ सम्मुखः ॥१९॥ 
उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्टी कर ले फिर इस प्रकार 
कुश बिंछाये कि उनके अगले माग पूवकी ओ( रहें | तदनन्तर पूव 
था उत्तरञ्जी ओर मुंह करके पवित्रतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ 
जाय । यदि प्रतिमा अचळ हो तो उसके सामने ही बेठना चाहिये | 
इसके बाद पूजाकाय प्रारम्म करे ॥ १९ || 
कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चा पाणिनाऽऽमृजेत्‌ । 
कलश प्रोक्षणीयं च यथाबदुपसाधयेत्‌ ॥२०॥। 


१. यह इलोकाध प्राचीन प्रतिमें नहीं दै । 
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पहळे विधिपूर्वक अङ्गन्यास और करन्यास कर ले, इसके वाद 
मू्तिमें मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूर्वसमपित सामग्री 
हटाकर उसे पोंछ दे | इसके वाद जलसे भरे हुए कलश ओर प्रोक्षणपात्र 
आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प आदिसे करे ॥ २० ॥ 

तदद्भिर्देत्रयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च। 

प्रोष्य पात्राणि त्रोण्यद्भिसतसतद्रेव्येश्च साधयेत्‌ ॥२१॥ 

पाद्या्ध्याचमनीयाथं त्रीणि पात्राणि देशिकः । 

हृदा शीष्णांथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ 

रोक्षणपात्रके जळसे पूजासामप्री और अपने शरोरका प्रोक्षण 
कर ले। तदनन्तर पाद्य, अध्य और आचमनके ळिये तीन पात्रोमे 
कळशमेंसे जळ मरकर रख ले और उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार 
सामग्री डाले। ( पाद्यपात्रमें श्यामाक--साँवेके दाने, दूब, कमळ; 
विष्णुक्रान्ता और चन्दन, तुळसीदळ आदि; अर्ध्यपात्रमें गन्ध, पुष्प, 
अक्षत, जो, कुश, तिळ, सरसों और दूब तथा आचमनपात्रमें 
जायफळ, ठौंग आदि डाले । ) इसके बार पूजा करनेवालेझो 
चाहिये कि तीनों पात्रोंशो क्रमशः हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और 
शिखामन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अन्तमे गायत्रीमन्त्रसे तीनोंकोः 
अभिमन्त्रित करे ॥ २१ २२ ॥ 

पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे हृत्पञ्भस्यां परां मम | 

अण्बीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ ॥२३॥ 

इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणवायु और भात्रनाओंद्वाराः 
शरीरस्थ अग्निके द्ध हो जानेपर हृदयकमरमें परम मूक्म और 
श्रेष्ठ दीपकशिखाके समान मेरी जीवकळाका ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध 
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ऋषि सुनि कारके अकार, उकार, मकार, बिन्दु ओर नाद--इन 
यच कळाओंके अन्तमें उसी जीवकणाका ध्यान करते हैं ॥ २३ ॥ 
तयाऽऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पुन्य तन्मयः । 
. आवाह्याचीदिषु ख्याप्य न्यस्ताङ्कं मां प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 
वह जोबकळा आत्मञ्चलपिणी है) जब उसके तेजसे सारा 
अन्तःकरण और शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचारोंसे मन-ही-मन 
उसकी पूजा करनी चाहिये । तइनन्तर तन्मय होकर मेरा आवाहन 
करे ओर प्रतिमा आदिमें स्थापना करे। फिर मन्त्रोके द्वारा अङ्गन्यास 
करके उसमें मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ 


पाद्योपस्पञ्चाहणादीचुपचारान्‌ प्रकरपयेत्‌ । 
धर्मादिभिश्च नवभिः कह्पयित्वाऽऽसनं मम ॥ २५॥। 
पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ञ्वलम्‌ । 
उभास्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तृभयसिद्धये ॥२६॥ 
उद्धवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों और विमळा आदि 
शक्तियोंकी भावना करे । अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोंमें धम, ज्ञान, 
बैराग्य और ऐश्वयरूप चार पाये हैं, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और 
अनैश्वय --ये नारों दिशाओंमें डंडे हैं, सत्त-र ज-तम-रूप तीन 
पटरियोंकी वनी हुईं पीठ है, उसपर विमव्ण, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, 
क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुप्रह्म--ये नो शक्तियाँ 
विराजमान हैं | उस आसनपर एक अष्टदळ कमळ है, उसकी कणिका 
अत्यन्त प्रकाशमान है और पीळो-पीळी केसरोंकी छटा निराळी 
द्वी दै । आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना करके पाय, आचमनीय 
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ओर अर्ष्य आदि उपचार प्रस्तुत करे | तदनन्तर मोग और मोक्षकी 
तिद्विके विये वेदिक और तान्त्र विजिसे मेरी पूजा करे ॥२५-२६॥ 
सदशन पाञ्चजन्य गदासीषुधतुहं हान्‌ । 
स॒सलं कौस्तुभं मालां श्रोवत्सं चानुप॒जयेत्‌ ॥२७॥ 
घुदरानचक्र, पाञ्चगन्य शङ्क, कोमोइको गा, खङ्ग, बाण, 
धनुष, हळ, मूसळ--इन आठ आयुबोकी पूजा आठ दिशाओंमें करे 
और कोस्तुममणि, वैजयन्तीमाळा तथा भोवत्सचिद्दको वक्षः स्थळपर 
यथास्थान पूजा करे || २७॥ 
नद्‌ सुनन्द गरुडं प्रवण्ड चण्डमेत्र च । 
महाबलू॑ बलं चेव ङुब्रुदं कुमुदेशणम्‌ ॥२८॥ 
दुर्गा विनायकं व्यासं तिष्वक्सेन गुरून सुरान्‌ । 
सवे स्ये स्थाने त्वमियुखान्‌ पयेत्‌ ग्रोक्षणादिभिः॥२९॥ 
नन्द्‌, सुनन्द्‌, प्रचण्ड, चण्ड, महाबळ, बळ, कुमुद और 
कुमुदेक्षण--इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें, गरुडकी सामने, 
दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्प्तेनक्नी चारों कोनोंमें स्थापना 
करके पूजन करे । बायीं ओर गुरुकी ओर यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें 
इन्द्रादि आठ ळोकगाळोंको स्थापना करके प्रोक्षण, अध्यदान आदि 
क्रमसे उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 
चन्दनोशीरकपूरकुडुमागुरुवासिते 
सलिलैः स्नापयेन्मन्त्रेनित्यदा विभवे सति ॥३०॥ 
खण घर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
पौरुषेणापि इक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥३१॥ 
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प्रिय उद्धव ! यदि साम्ये दो तो प्रतिदिन चन्दन) खस; 
कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगम्धित वस्तुओंद्वारा घुवासित 
जळसे मुझे स्नान कराये ओर उस समय तर्णं धर्म! इत्यादि ऱ्य 
घर्मानुवाक, “जतं ते पुण्डरीकाक्ष’ इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहस्तशीषो 
पुरुष? इत्यादि पुरुषसक्त और इदं नरो नेमधिता वरत इत्यादि 
मन्त्रो राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहे ॥ ३०-३१ 0 
बस्त्रोपवीताभरणपत्रस्रमगन्धलेपनेः 
अलंकुवांत सप्रेम मङ्कक्तो मां यथोचितस्‌ ॥३२॥ 
मेरा भक्त बस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माळा, गन्ध और 
चन्द्नादिसे प्रेमूबक यथात्रत्‌ मेरा श्रङ्गार करे ॥ ३२ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्ष॒तान्‌ । 
भूपदीपोपददार्याणि द्द्यान्मे श्रद्व्याचेकः ॥२२॥ 
उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाद्य, आचमन, चन्दन, पुष्प, 
अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित करे ॥ ३३ ॥ 
गुडपायससर्पींषि शष्कुर्यापपमोद्कान्‌ । 
संयावद्धिद्रपांश्च नेवेद्य सति कल्पयेत्‌ ।। ३४॥ 
यदि हो सके तो गुड, खीर, घृत, पूडी, पूर, लड, हुआ» 
दही और दाळ आदि विविध ब्यज्जनोंका नेवेद्य ळगावे || ३४ ॥ 
अम्यङ्गोन्मदेनादशेदन्तधावाभिषेचनम्‌ 
अंन्नाधगीतनृत्यादि पर्वणि स्पुरुतान्वहम्‌ ॥३५॥ 
भगवानके विग्रइको दतुअन कराये, उबटन ळगाये, पश्चामृत 


१. अन्नादि गीतदत्यादि मसर्वणि ययाईतः। 
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आदिसे स्नान कराये, घुगन्धित पदार्थोका लेप करे, दर्पण दिखाये, 
भोग छगाये भौर शक्ति हो तो प्रतिदिन अधवा पर्बोके अवसरपर 
नाचने-गाने आरिका भी प्रबन्ध करे॥ ३५ ॥ 
विधिना बिहिते कुण्ड मेखलागतंवेदिभिः । 
अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥३६॥ 
उद्धवजी | तदनन्तर पूजाके बाद शास्त्रोक्त विधिले बने हुए 
कुण्डमे अग्निकी स्थापना करे | बढ कुण्ड मेखळा, गर्त और वेदीसे 
शोमायम,न हो । उसमें हाथकी हत्रासे अग्नि प्रज्वळित करके उका 
परिसमूहन करे, अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे ॥ ३६ ॥ 
पारस्तीर्षाथ परयक्षेदन्बाधाय यथाविधि । 
्ोक्षण्याऽऽसा्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेत माम्‌ ॥३७॥ 
वेदीके चारों ओर कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर 
चीस-बीस कुश बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जळ ङ्रिड़के | 
इसके बाद विधिपूर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कर्म करके 
अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामप्रो रक्खे और प्रोक्षणीपात्रके 
नळ्से प्रोक्षण करे | तदनन्तर अग्निमें मेरा इस प्रकार ध्यान करे | ३७॥ 
तसजाम्बूनदप्रख्यं शङ्खचक्रगदाम्बुजेः। ` 
लसचतु्ुजं शान्तं पञरकिञ्जरक्बाससम्‌ ॥३८॥ 
भेरी मूर्ति तपाये इए सोनेके समान दम-दम दमक रही है | 
रोम-रोमसे शान्तिको वर्षा दो रदी है । छंत्रो और विशाळ चार भुजाएँ 
शोमायमान्‌ हैं। उनमें राङ्क, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं । कमळकी 
केसएके समान पीला-पीळा वक्ष फ्रा रहा है ॥ ३८ ॥ 


१.ग्रोकष्याद्धिराज्यद्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नावावहेत माम्‌ | 
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स्फुरस्किरीटकंटककटिसत्नवराङ्गदस्‌ | 
श्रीवत्सवश्ुसं भ्राजत्कोस्तुभ॑ वनमालिनस्‌ ॥२९॥ 
सिरपर मुकुट, कडाइयेमें कंगन, कमरमें करधनी और बाँहोमें 

बाजूबंद झिळमिळा रहे हैं । वक्षःस्यळपर श्रीवत्सका चिह है । गलेमें 

दौस्तुममणि जगमगा रद्दी दै, घुटनोंतक वनमाळा लटक रही दै ॥३९॥ 
भ्यायन्नभ्यच्यं दारूणि हंविपाभिच्वतानि च। 
प्रास्याज्यभागावाघारों द्वा चाज्यप्लुतं बिः ॥४०॥ 
अग्निमें मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये | 

इसके बाद सखी समिधाओंको घतमें डुवोकर आहुति दे और आज्य- 

भाग और आधार नामक दो-दो आहतियोंसे और भी हवन कर । 

तदनन्तर घीसे मिगोकर अन्य हृवन-सामग्रियोंसे आइति दे । ४०॥ 
जुहुयान्मूलमन्त्रण पोडशर्चाबदानतः । 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्र! सिष्टकृतं बुधः ॥४१॥ 
इसके बाद अपने इष्टमन्त्रोसे अथवा (3४ नमो नारायणाय? इस 

ष्टाक्षरमन्त्रसे तथा पुरुषमूक्तके सोशद्द मन्त्रोंसे हवन करे । बुद्धिमान्‌ 

पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देशताओंके छिये भी विधिपूर्वक मन्त्रोसे 
हवन करे और खिष्टकृत आइति भो दे ॥ ४१ ॥ 
अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पादेभ्यो बलिं हरेत्‌ । 
मूलमन्त्रं जपेद्‌ ब्रह्म सरन्नारायणात्मकम्‌ ॥४२॥ 
इस प्रकार अग्निर्मे अन्तयोपीरूपसे स्थित भगवानूकी पूजा 
करके उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदोंको आठों 


१. मुकुट० । २. इविष्याणि घृतानि च । ३. चाज्याप्ङतं । 
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दिशाओंमें इवनकर्माङ्ग वळि दे । तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख बेठकर 
परत्रह्लरूप भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे और मगवस्खरूप 
मूळमन्त्र (० नमो नारायणाय? का जप करे ॥ ४२ ॥ 


द्स्वाऽऽचमनशुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । - 

गुखवासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलाइमथाहयेत्‌ ॥४२॥ 

इसके बाद भगवानको आचमन करावे और उनका प्रसाद्‌ 
विष्वक्सेनको निवेदन करे। इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवकी सेत्रामे 
घुगन्धित ताम्बूल भादि मुखत्रास उपस्थित करे तया पुष्पाञ्जळि 
समर्पित करे ॥ ४३ ॥ 


उपगायन्‌ शृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम । 

मरकथाः श्रावयञ्छुण्वन्‌ मुहूर्त क्षणिको भवेत्‌ ॥४४॥ 

मेरी ळीळाओंको गावे, उनका वर्णन करे भीर” मेरी ही 
छीलाओंका अभिनय करे | यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर 
नाचने ळगे। मेरी ढीला-कथाए खयं सुने और दूसरोंको छुनावे । 
कुछ समयतक संसार और उसके रगडोंगड़ांको भूडकर मुझमें 
ही तन्मय हो जाय ॥ ४४ ॥ 

स्तवेरुचावचेः स्तोत्र! पौराणेः प्रकृतेरपि । 

स्तुत्या प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥४५॥ 

प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राकृत भकोंके द्वारा बनाये इए 
छोटे-बड़े स्तत्र भोर स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे-भगबन्‌ | 
भाप मुझपर प्रसन्न हों । मुझे अपने कृपा प्रसादसे सराबोर कर दें ।' 
तदनन्तर दण्डवत्‌-प्रणाम करे ॥ ४५ ॥ 


भा० ए० रुक० २५-२६-- 
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शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 

प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रह्मणेबात्‌ ॥४६॥ 

अपना सिर मेरे चरणोंपर रख दे और अपने दोनों हाथोसे-- 
दयसे दाहिना और बायेंमे बायाँ चरण पकडकर कहे--'भगबन्‌ | 
इस संसार-सागएमें में इब रहा हूँ । मृस्युरूप मगर मेरा पीछा कर 
रहा है। में डक! आपकी शरणपें आया हूँ । प्रभो ! आप 
मेरी रक्षा कीजिये! ॥ ४६ ॥ 


इति शेषां भया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 

उद्वासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥४७॥ 

. इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माळा आद्रके 
साय अपने सिरपर रक्खे और उसे मेश दिया हुआ प्रताद समझे। 
यदि विसर्जन करना दवो तो ऐसी मात्रना करनी चाहिये कि 
अ्रतिमामेसे एक दिव्य ज्योति निकडी है ओर वद्द मेरी हृदयस्थ 
ज्योतिमें लीन हो गयी है । बस, यही बिसर्जन है || ४७ | 


अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । 
सव मृतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमबस्थितः ॥४८॥ 
उद्धवजी | प्रतिमा आदिमें. जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ.मेरी 


पूजा करनी चाहिये; क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त ग्राणियोंमें 
तथा अगने हृदयमें मी स्थित हूँ ॥ ४८ ॥ 
° ~ र = 
एव क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वेदिकतान्त्रिके! । 


अचेन्युभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌ ॥४९॥ 
उद्धवजी ! ओ मनुष्य इस प्रकार वेदिक, तान्त्रिक त्रियायोगके 
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द्वारा मेरी पूजा करता है, वड इस ळोक ओर परळोकमें मुझसे अभीष्ट 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ 
मंदचों सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ इृढम्‌ । 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ॥५०॥ 
यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुच्ह मन्दिर बनवाये 
भोर उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे । पुन्दर सुन्दर झोके बगीचे 
ळगत्रा दे, नित्यकी पूजा, पर्वकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सबोंकी 
व्यवस्था कर दे | ५० ॥ 
पजादीनां अवाहार्थ. महापर्व खथान्वहस्‌ । 
क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌॒ दत्त्वा मत्साष्टितामियात्‌ ॥५१॥ 
जो मनुष्य पत्रोंके उत्सव और प्रतिदिनकी पूना लगातार 
चलनेके लिये खेत, वजार, नगर अथवा गाँव मेरे नामपर समर्पित 
कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥ 
प्रतिष्ठया सावेभौमं सद्यना अुबनत्रयम्‌ । 
पजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिमेत्साम्यतामियात्‌ ।॥।५२॥ 
मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे प्रथ्वीका एकच्छत्र राज्य, मन्दिर 
निर्माणसे त्रिळोकीका राज्य, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मटोक 
और तीनोंके द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 
मामेव नैरपेक्ष्येण भेंक्तियोगेन विन्दति | 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत मास्‌ ॥५३॥ 
जो निष्क्रामभाबसे मेरी पूजा करता दै, उसे मेरा भक्तियोग 


१. क्रियायोगेन । 
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ग्रात हो जाता दै और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा यह खयं मुझे 
प्राप्त कर लेता दै ॥ ५३ ॥ 
यः खद्त्तां परेदत्तां हरेत सुरविप्रयोः 
वृत्ति स जायते बिडझुग बर्षाणामयुतायुतम्र ॥५४॥ 
जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हुई देवता और ब्राह्मणकी 
जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा 
होता है ॥ ५४ ॥ 
कतु सारगथेहेंतोरनुमोदित्रर च। 
कमणां भागिनः प्रेत्य भूयो भुयसि तत्‌ फलम्‌ ॥५५॥ 
जो ळोग ऐसे कामोंमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन 
करते हैं, वे भी मरनेके बाइ प्राप्त करनेत्रालेके समान ही फळके 


भागीदार होते हैं । यदि उनका दाय अधिक रहा तो फळ भी इन्दे 


अधिक ही मिळता है ॥ ५५ ॥ 
वयसा 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेक्रादशस्कन्षे 
सप्तविं्रोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अथाष्टाविंशोऽध्यायः 
परमार्थ-निरूपण 
श्रीभगवानवाच 


परस्रभावकर्मीणि न प्रशंसेन्न गहयेत्‌। 
विश्वमेकात्मक पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--उद्धवजी | यथपि व्यत्रह्वारमें 
पुरुष और प्रकृति--दष्टा और इश्यके मेद्से दो प्रकारका जगत्‌ 
जान पड़ता है, तथापि परमार्थ-इश्सि देखनेयर यह सब एक 
थधिष्ठानखहूप ही है, इप्डिपे क्रिपोके शान्त, घोर ओर मूह खमा 
तथा उनके अनुसार कमॉकी न रतुति करनी चाहिये और न निन्दा । 
सवदा अद्वेत-दृष्टि रखनी चाहिये ॥ १ ॥ 


परखभावकर्माणि ग्र: प्रशंसति निन्दति । 

स आशु भ्रश्यते ख्रार्थादसत्यभिनिवेशतः ॥ २॥ 

जो पुरुष दूसरोंके खमाव और उनके कर्मोकी प्रशक्षा अयवा 
निन्दां करते हैं, वे शीत्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-सावनसे च्युत 
डो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्वैतके अभिनिवे शका---उतके प्रति 
सत्यस्व--बुद्विका निषेध करता है ओर प्रशंसा तथा निन्दा उसकी 
सत्पताके भ्रमको और भी दह करती हैं ॥ २ ॥ 

तेजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्य „ नष्टचेतनः । 

साया ग्राप्नाति सृत्युं वा तद्वन्नानाथहक्‌ पुमान्‌ ॥ ३॥ 

उद्धवजी ! समी इन्द्रियाँ राजस अहङ्कारके कार्य हैं | जब वे 
निद्रित ह्यो जाती हैं, तव शरीरका अभिमानो जीव चेतनाशून्य हो 
आता दै अर्थात्‌ उसे बाइरी शरीरकी स्पृति नहीं रहती | उद्घ 
समय यदि मन बच रद्वा, तब तो वढ सपनेके झूठे इश्योंमें भटकने 
ङगता दै और वह भी ढीन दो गया, तब तो जीव मृत्युके समान 
गाढ़ निद्रा--पुषृप्तिमें ळीन हो जाता है । वेसे ही जब जोब अपने 


१. यामाप्नोति । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
Es >.” _ 


अष्टाविदा अध्याय ३९० 


अद्वितीय आत्मश्वरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन करने ळगता 
है, तब वढ खप्नके समान झूठे दृश्योंमे फँस जाता है अथवा मृत्युके. 
समान अज्ञानमें ढीन हो जाता है ॥ ३ ॥ 

कि भद्रं किमभद्रं वा देतस्यावस्तुनः कियत्‌ । 

बाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च॥४ 

उद्धरजी ! जब देत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें 
-भएुक वस्तु मळी है और अमुक बुरी, अथत्रा इतनी भळी और इतनी 
बुरी ह--यह प्रश्‍न ही नही उठ सकता । विश्वकी सभी बस्तुए 
वाणीसे कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती 
हैं; इसलिये दृश्य एवं अनित्य दोनेके कारण उनका मिथ्या तो. 
स्पष्ट ही है || ४ || 

छायाप्रत्याहर्‍याभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः | 

एवं देहादणो भावा यच्छन्त्यासृत्युतो भयम्‌ ॥ ५ ॥ 

परछ३, प्रतिध्वनि और सीपी आदिमें चाँदी आदिके आभासः 
यद्यप हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय, 
कम्प आदिका सञ्चार हो जाता है । वेसे ही देहादि सभी बस्तुएं हैं 
तो सवथा मिथ्या दी; परंतु जवत ज्ञानके द्वारा इनकी असत्यताका 
बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, 
तबहक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं ॥ ५ ॥ 

आत्मेव तदिदं विश्व॑ सृज्यते सृजति प्रभु: | 

त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीइवरः ॥ ६ ॥ 

ठद्धत्नजी | जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा दी 
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है । वही सबशक्तिमान्‌ भी हे | जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत हो रही 
है, इसका यह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-कारण भी हे | 
अर्थात्‌ वही विश्व बनता हे और वहो बनात भी हे, वहो रक्षक है 
और रक्षित भी बही है । सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 
हैं, और जिप्तका पंहार होता है, वह भी वे ही हैं ॥ ६॥ 
तसान्नह्यात्मनोऽन्यसादन्यो भावो निरूपितः । 
निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि । 
इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया क्रृतष्र ॥ ७॥ 
अवश्य ही व्यवहारदृष्टिसे देखनेपर आतमा इप विश्वसे भिन्न 
है, परंतु आत्मदृष्टिसे उप्तके अतिरिक्त और कोई वत्तु हो नहों है । 
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतोत हो रहा है, उसका किसी भी 
अकार निंचन नहीं क्रिया जा सक्ता और अनिर्वचनीय तो 
केबल आ'मखरखूप ही हैं, इसलिये आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार 
अथवा अध्यात्म, अधिदेत और अधिभूत--ये तीन-तीन प्रकारकी 
ग्रतीतियाँ सर्वथा निर्मूल ही हैं | न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो 
` रही हैं। यह सत्त, रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाली 
द्रष्ट-दशन-दृश्य आदिकी त्रिविधता मायाका खेळ है || ७ ॥ 


एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ । 

न निन्दति न च स्तौति लोके चरति खरयवत्‌ ॥ ८ ॥ 

उद्धवजी | तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका 
अशन किया है | जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है, 


१. मतिरा० | 
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बहू न तो किसीकी प्रशंसा करता है और न निन्दा । वह जगतमें 
सथके सान समभावसे विचरता रहता है ॥ ८ ॥ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंबिदा । 
आदन्तवदसज्ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह ॥९॥ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्र और आत्मानुभूति आदि सभी 
प्रमार्णोसे यह सिद्ध है कि यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशशीछ होनेके 
कारण अनित्य एवं असत्य है । ०ह बात जानकर जगत्में अस्तज्ञभावरे 
विचरना 'चाह्यि || ९ ॥ 
उद्धव उवाच 
नेवात्मनो न देहस्य संसृतिद्रष्ट्दश्ययोंः । 
अनात्मखच्शोरीश कस्य खादुपलम्यते ॥१०॥ 
उद्धवजीने पूछा- भगवन्‌ ! आत्मा है द्रष्टा और देह है 
दृश्य | आत्मा खयंप्रकाश है और देह है जड । ऐसी स्थितिमें 
अन्म-युत्युर्प संसार न शरीरको हो सकता है और न आत्माको | 
परतु इसका होना भी उपळब्ध होता है | तश्र यह होता किसे 
है १ ॥१०॥ 
आस्माच्ययोऽगुणः शुद्धः खयंज्योतिरनावृततः | 
अग्निबरदारुषद्चिददे कस्येह संसृतिः ॥ ११।। 
आत्मा तो अविनाशी, प्राङृत-अप्राकृत गुणोंसे रहित, शुद्ध 
खयंप्रकार और सभी भ्रकारके आबरणोंसे रहित है, तथा शरीर 
विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश और आवृत हे | र श्छ भा लोर आइत हे आता माँ अग्निके 
१. अग्निवद्दारुवद्देइः कस्य हा कस्य संसुति | मूक 
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समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठकी तरह भचेतन । किर यह 
जन्म-मृन्युरूप संसार है किसे ! ॥ ११ ॥ 
श्रीभग वानुवा च 

यावद्‌ देहेन्द्रियप्राणेरात्मन/ संनिकर्षणम्‌ । 

संसारः फलवांस्ताचदपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥१२॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--वस्तुतः प्रिय उद्धव | संसारका 
अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देइ, इन्द्रिय और प्राणोके साय 
आत्माकी सम्बन्व-भ्रान्ति है, तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य- 
क्षा स्फुरित होता है ॥ १२ ॥ 

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिं ।निवतते । 

ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ 

जैसे खप्नमें अनेकों बिपत्तियाँ भाती हैं, पर वास्तवमे वे हैं 
नहीं, फिर भी खप्म टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, बैसे 
छी संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेबाले विषयोंका 
चिन्तन करते रहते हैं; उनके जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति 
नहीं होती ॥ १३ ॥ 

यथा हाप्रतिबुद्धसय प्रस्वापो बहनथेभ्ृत्‌ । 

स॒ एव प्रतिबुद्धस्य न चे मोहाय कल्पते ॥ १४) 

जब मनुष्य खप्न देखता रहता है, तत्र नींद टूटनेके पहले 
उपे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, परंतु जब 
उत्तकी नींद टूट जाती है, वह जाग पड़ता है, तब न तो खप्नकी 
विपत्तियाँ रहती हैं, और न उनके कारण होनेवाले मोह आदि 
विकार ॥ १४ ॥ 

१. संसारफळत्रान्‌ | २. विषर्याखस्य | 
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शोकहपेभयक्रोधलो भमोइस्पृहादयः | 
अहङ्कारस्य श्यन्ते जन्म सत्युश्च नात्मनः ॥१५॥ 
उद्धवजी ! अहंकार दी शोक, हर्ष, भय, क्रोध, ढोभ, मोह; 
स्पृहा और जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो इनका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं दै ॥ १५॥ 
देहेन्द्र्यप्राणमनोऽभिम्रानो 
जीवोऽन्तरात्मा गुणकमसूर्तिः । 
सूत्रं महानित्युरुधेत्र गीतः 
संसार आधाब्रति कालतन्त्रः ॥१६॥ 
उद्धवजी ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही 
जब उनका अभिमान कर बेठता है--उन्हें अपना खरूप मान 
लेता दै--तब उसका नाम “जीव” हो जाता है । उस सुद्ष्मातिसक्ष्म 
आत्माकी मूर्ति है--गुण भौर कर्मोका बना हुआ बिङ्गरारीर । 
उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्त | उसके और 
भी बइुत-से नाम हैं। वही काढरूप परमेश्वरके अधीन होकर 
जन्म-मृत्युरूप संसारम इधर-उधर भटकता रहता है।। १६ | 
अमूलमेतद्‌ बहुरूपरूपित॑ 
- मनोबचःग्राणञ्चरीरकमे | 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन- 
च्छित्वा मुनिगा विचरत्यतृष्णः ॥१७॥ 
वास्तव मन, वाणी, प्राण और शरीर अइङ्कारके ही कार्यः 


१.मृत्युन वात्मनः । 
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हैं | यह है तो निमूछ, पर तु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोंमें इसीकी 


रतीति होती है । मननशीळ पुरुष उगासनाकी शानपर चढ़ाकर 


ज्ञानकी तळवारको अत्यन्त तीखी वना लेता है और उसके द्वारा 
देहाभिपानका--अहंकारका मूलोष्छेद करके परथ्वोर्मे नि्न्द्र होकर 
'बिंचरता है। फिर उसमें किसी प्रकारकी आशा-तुण्णा नहीं रहती ।। १७।। 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 
प्रत्यक्षमेतिद्यमथानुमानम्‌ | 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥१८॥ 
आत्मा और अनातमाके खरूपको पषक्‌-पृथक्‌ भढीमाँति समझ 
लेना दवी ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैतका अस्तिःव मिट जाता 
है। उसका साधन है तपस्याके द्वारा हृदयको शुद्ध करके वेदादि 
आाक्षोंका श्रत्रण करना | इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूळ युक्तियाँ, 
'महापुरुषोके उपदेश ओर इन दोनोंसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण 
हैं । सबका सार यद्दी निकलता हे कि इस संसारके आदिमें जो या 
-तथा अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूळ कारण और प्रकाशक है, वही 
अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी हे । उसके अतिरिक्त 
और कोई वस्तु नहीं है ॥ १८ ॥ 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ 
पश्चाच सर्वस्य हिरण्मयस्य । 
'तदेव मध्ये व्यवहायमाणं 
नानापदेशेरहमस्य तद्त्‌ ॥१९॥ 
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उद्धवजी | सोनेसे कंगन, बुण्डळ आदि बहुत-से आभूषण 
बनते हैं; परंतु जब वें गहने नहीं बने थे, तव भी सोना था और 
जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा | इसळिये जव बीचमें उसके 
कगन-कुण्डळ आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तव भी 
वह सोना ही है । ठीक ऐसे ही जगत्‌ आदि, अन्त और मध्यमें मैं 
ही ईँ । वास्तवमें में ही सत्य तत्त्व हुं || १९ ॥ 
विज्ञानमेतत्त्रियवस्थमङ्ग 
शुणत्रयं कारणकार्यकत्‌ | 
समन्वयेन व्यतिरेकश्च 
२0 ख्य 
नेव तुर्येण _ तदेष स॒त्यम्‌ ॥२०॥ 
भाई उद्धव ! मनकी तीन अवस्थार होती हैं--जाग्रत्‌, खप्न 
ओर पुपुप्ति | इन अदस्थाओके कारण तीन ही गुण है--सत्त्व, रज 
भौर तम | और जगतूके तीन भेद हैं--अध्यात्म ( इन्द्रियाँ ), 
अधिभूत ( एयिब्यादि ) और अधिदेव ( कर्ता ) | ये सभी त्रिविधताएँ 
जिसकी रुत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिमें 
यह त्रिविधता न त्य भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह 
तुरीयतत्त्व--इन तीनोसे परे और इनमें अनुगत चोथा ब्रह्म 
तत्त ह्वः 
सत्य है ॥ २० | 
न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पञ्चा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेश्चमा 
ड : त्रस्‌ | 
भूत प्रसिद्ध च परेण यद्‌ यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्वादिति मे मनीषा ।२१।। 
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जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रळयके पश्चात्‌ मी नहीं 
रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी बह है नहीं --केवल 
कल्पनामात्र, नाममात्र ही है | यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ 
जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित द्वोता है, वही उसका 
वास्तविक खरूप है, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है--यह मेरा दृढ़ 
निश्चय है ॥ २१ ॥ 
अधिद्यमानो<प्यवभासते यो 
CM > ° १ 
चॅकारका राजससग एषः । 
ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति 
रहेन्दरियार्थात्मविकारचित्रम्‌ ॥२२॥ 
यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख 
रही है । यह खयंप्रकाश ब्र ही है। इसळिये इन्द्रिय, विषय, 
मन और पत्चमतारि जितने चित्र-विचित्र नाम-रूप हैं उनके रूपमें 
ब्रह्म ही प्रतीत दो रह्मा है ॥ २२ ॥ 
एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः 
प्रापवादेन विशारदेन | 
छित््ताऽऽत्मसं देहघुपारमेत 
स्वानन्द्तुष्टोऽखिलकापुकेभ्यः ॥२३॥ 
ब्रह्मविचारके साधन हैं श्रवण, मनन, निदिध्यासन और 
खानुभूति । उनमें सद्दायक हैं-“-आक्षज्ञानी गुरुदेव | इनके हारा 
विचार करके स्पष्टरूपपे देहादि अनात्म पदार्थोका निषेध कर देना 


१. एव । 
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अशविंश अध्याय ३९८ 


चाहिये। इस प्रकार निषेधके द्वारा आत्मविंषयक सन्देहोंको छिन- 
मिन्न क'के अपने आनन्दखहूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और 
सब प्रकारकी बिषयत्राधनाओंपे रहित हो जाय || २३ ॥ 
नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि 
देवा ह्सुर्वायुजलं हुताशः । 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सच्त- 
महङ्कतिः खं स्षितिरथेसाम्यम्‌ ॥२४॥ 
निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि प्रथ्वीका विकार होनेके 
कारण इारीर आत्मा नहीं है। इन्द्रिय, उनके अधिश्ातृ-देवता, 
प्राण, वायु. जळ, अग्नि एव मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि इनका 
धारण-पोष्रण शरीरके समान ही अन्नक्रे द्वारा होता है | बुद्धि, 
चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणोंकी 
साम्यावऱ्या प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं, क्योंकि ये सत्र-के-सब दृश्य 
एवं जड है ॥ २४ ॥ 
समाहितेः कः करणैगुंगात्मप्रि- 
गुंगो भेवेन्मत्सुविविक्तथाम्नः । 
विश्विप्परमाणेर्त कि लु दूपणं 
'धनेरुपेतेविंगते रवेः क्किप्‌ ॥२५॥ 
उद्धवजी | जिसे मेरे खरूपका भळीमॉति ज्ञान हो गया दै, 
उसकी वृत्तियॉ और इच्द्रियाँ यदि समाहित रहत हैं, तो उसे उनसे 
छाम क्या दै ! और यदि वे विश्विप्त रहती है, तो उनसे हानि भी 
१.भवेन्न ह्मविवि० | 
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क्या है ! क्योंकि अन्तःकरण और वाह्यकरण--सभी गुणमय हैं 
ओर आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । भव्य, आकाशमें 
बादळोंके छा जाने अथवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्या 
बनता-बिगइता है || २५ ॥ 


यथा नभो वाय्वनलास्बुभूगुणे- 
© CC र 
गंतागतेवतुगुण ने सज्जते | 
तथाक्षरं सत्तरजस्तमोमले- 
रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥२६॥ 
जेसे वायु भाकाशको सुखा नहीं सकती, आग जळा नहीं सकती, 
जळ मिंगो नहीं सकता, धूळ-घुएं मठमेला नहीं कर सकते और 
ऋतुओंके गुण गरमी, सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते-क्योंकि 
ये सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सबका 
एकरस अधिष्ठान है--बैसे ही सत्तगुग, रजोगुण और तमोगुणकी 
ृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर पाते; वह तो 
इनसे सवया परे दै । इनके द्वारा तो केवळ वही संसारमें भटकता 
है, जो इनमें अइङ्कार कर बैठता है ॥ २६ ॥ 
तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो 
गुणेषु मायारचितेषु ताषत्‌। 
मद्भक्तियोगेन रदेन यावद्‌ 
रजो निरस्येत मनःकषायः ॥२७॥ 
उद्धवजी ! ऐसा दोनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुणों 
और उनके कार्योका सङ्ग सवंथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे 
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सुदृढ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुशझूप मळ एकदम निकळ 
न जाय ॥ २७॥ 
यथाऽऽमयोऽसाधुचिकिर्सितो नृणां 
| पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌ । 
एवं मनो$पकक्‍्बकपायकमे 
र कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम्‌ ॥२८॥ 
उद्धवजी | जेसे मढीभाति चिकित्सा न करनेपर रोगका समूळ 
नाश नहीं होता, वह बार-बार उमरकर मनुष्यको सताया करता 
है; वैसे ही जिस मनकी वासनाएँ और कर्मॉके संस्कार मिट नहीं गये 
हैं, जो बी-पुत्र आदिमें आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको बेघता 
रहता है और उसे कई बार योगभ्रष्ट भी कर देता है | २८॥ ' 
कुयोगिनो ये विहतान्तराये- | 
मंनुष्यभूतेस्त्रिदशो पसृष्टेः | 
ते न पया. 
युञ्जान्त योगं न तु केतन 
देबताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र पा कि 
विध्नोसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो भी वह 
अपने पूर्वाम्यासके कारण पुनः योगाभ्यासे ही ळा जाता है | 
कम आदिमें उसकी प्रज्त्ति नहीं होती ।। २९ ॥ 
करोति कमे क्रियते च जन्तुः 
केनाप्यसी चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ खितोऽपि 
निइचतृष्णः  स्वसुखानुभृत्या ॥३०॥ . 
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उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर 
मृत्युपयन्त कममें ही ळगा रइता है और उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि 
करके हृर्षे-विषार आदि बिकारोंको प्रात होता रहता है । परंतु जो 
तत्तका साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृतिमे स्थित रहनेपर भी, 
संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर मी उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके 
हष-विषाद आदि विकारोंसे युक्त नहीं होता; क्योंकि आनन्दखरूप 
आत्माके साक्षात्कारसे उसकी संसारसम्बन्धी कमी आशा-तृष्णाएँ 
पहले ही नष्ट हो चुको होतो हैं ॥ ३० ॥ 
तिठ्ठन्तमासीनमुत त्रजन्तं 
शयानयुक्षन्तमद्न्तमन्नस्‌ | 
खभावमन्यत्‌ किमपीहमान- 
मात्मानमात्मस्यमतिने वेद ॥३१॥ 
जो अपने खरूपमें स्थित द्वो गया है, उसे इस बातका मी 
पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चछ रहा है या सो 
रहा है, मळ-पूत्न त्याग रह्वा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई 
स्वाभाविक कर्म कर रद्वा है; क्योंकि उसकी बृत्ति तो आत्मखरूपर्मे 
स्थित --त्रह्माकार रहती है ॥ ३१ ॥ 
येदि स॒ पश्यत्यसदिनिदर्यारथ 
नानाुमानेन निरुद्भमन्यत्‌ । 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी 
खाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानस्‌॥३२॥ 


१. इति। 
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यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें इन्ह्रियोंके विविध बाह्य विषय, जो 
कि असत्‌ हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मासे मिन्न नहीं 
मानता; क्योकि वे युक्तियों, प्रमाणों और खानुभूतिसे सिद्ध नहीं 
दते । जैसे नींद टूट जानेपर खप्नमें देखे हुर और जागनेपर तिरोहित 
इए पदार्थोंक्ो कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे 
मिन्न प्रतीयमान पदाथोंको सत्य नहीं मानते || ३२ ॥ 
पर्ष गृहीतं गुणकमचित्र- 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग | 
निवतेते तत्‌ पुनरीक्षयेव 
न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥३३॥ 
उद्धवजी ! ( इसका यह अथं नहीं है कि अज्ञानीने आत्माका 
त्याग कर दिया है और ज्ञानी उप्तको ग्रहण करता है | इसका तात्पर्य 
केवळ इतना द्वी है कि ) अनेकों प्रकारके गुग और कमोसे युक 
देइ-इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न मान 
छिये गये थे, उनका विवेक नहीं था । अब आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान 
और उसके कार्योकी निवृत्ति हो जाती है । इमळिये अज्ञानकी निवृत्त 
ही अमीट है। वृत्तियांके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो सकता है 
ओर न त्याग ॥ ३३ ॥ 
यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां ` 
तमो निंन्यात्न तु संदू वर्षते । 
एवं समीक्षा निएणा सती मे | 
इन्यात्तमिस्रं पुर्मस्य बुद्धे; ॥३४॥ 
जज नल । २. संबिदति। णा 
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जेसे सूर्य उदय होकर मजुष्पोंके नेत्रोंके प्तामनेप्ते अन्धकारका 
परदा इटा देते हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माग नहीं करते, वैसे ही 
मेरे खरूपका दृढ़ अपरोक्षज्ञान पुरुषक्रे बुद्धिगत अज्ञानका आरण 
नष्ट कर देता हे । वह इरंरूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं 
कराता ॥ ३४ ॥ 

एप स्पयंज्योतिरओोऽप्रमे यो 

ह महानुमृतिः सकलानुभूतिः । 
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ 

उद्धवजा ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी 
पड़ती । वह खयं प्रकाश है । उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं हैं | वह जम्प्ररहित है अर्यात्‌ कमी किप्ती प्रकार भी 
बृत्तिमें आरूढ़ नहीं होता । इसलिये अप्रमेय है | ज्ञान आदिके 
द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । आत्मामें देश, 
काळ ओर वस्तुकृत परिष्छेर न दोनेके कारण अस्तिः, वृद्धि, परिवर्तन, 
हास और ब्रिनाह उसका स्पश मी नहीं कर सकते | सबकी और 
सब प्रकारको अनुभूतियाँ आत्मश्नरूप ही है | जब मन और वाणी 
आत्माको अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वहो 
सजातीय, त्रिजातीय और खगत-भेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता 
है | व्यत्रह्म-दश्सि उसके खरूपका बाणी और प्राण आदिके 
प्रततेकके रूपमें निरूपण किया जाता है ॥ ३५ ॥ 

एतावानात्मसंमोहो यद्‌ विकल्पस्तु केवले । 

आत्मन्तृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि ॥३६॥ 


१. विरामः । 
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उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्त्वमे अर्थद्दीन नामोंद्वारा विविधता 


* मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है| सचमुच यह वहुत बड़ा 


मोह है, क्योंकि अपने आत्माके अतिरिक्ति उस अमका भी और 
कोई अधिष्ठान नहीं है.। भधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही 
नहीं । इसल्यि सब कुछ आत्मा ही है ॥ ३ ६ ॥ 
यन्नामाकृतिभिग्रायं पञ्चचणं मबाधितस्‌ । 
्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं इयं पण्डितमानिनास्‌ ॥३७।। 
बहुत-से पण्डिताभिमानी ळोग ऐसा कहते हैँ कि यह पाश्र॒मौतिक 
देत बिभिन्न नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा प्रहण किया 
नाता है, इसळिये सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणीका 
झाडम्बरमात्र है; क्योंकि तत्वतः तो इन्द्रियोंकी पृथक सत्ता ही सिद्ध 
नहीं होती, फिर वे किप्तीको प्रभाणित कैसे करंगी || ३७ ॥ 
योगिनोऽपक्ययोगस्य युञ्जतः काय उत्थितेः । 
उपसगेविंहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥३८॥ 
उद्धवजी | यदि योगसाधना! पूण होनेके पहले ही किसी, 
साधकका शारीर रोगादि उपद्रर्वोसे पीडित हो, तो उसे इन उपार्योका 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
योगधारणया कांथिदासने धौरणान्वितेः । 
तपोमन्त्रोषयैः कांश्िद्पसरगान्‌ विनिदेहेत्‌ ॥३९॥ 
गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-स॒य आदिकी धारणाके द्वारा, 
चात आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोके द्वारा और ग्रहसर्पादिकृत' 
ब्रिध्नोको तपस्या मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा नष्ट कर डालना 


FRR his 36 फ 


१. भारणादिभिः | 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ची 


| 


४०५ 9 परमार्थ-निरुपण 


कांश्रिन्ममानुध्यानेने नामसङ्कोतेनादिभिः । 
योगेश्वराचुवृस्या वा हन्यादशुभदाञ्छनैः ॥४०॥ 
काम-क्रोव आदि विष्नोंको मेरे चिन्तन और नाम-संकीतन 
आदिके द्वारा नष्ट करना चाहिये | तथा पतनकी ओर ले जानेवाले 
दम्भ-मद आदि बिन्नोंको धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर 
कर देना चाहिये ॥ ४० ॥ 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुकल्पं बयसि स्थिरम्‌ । 
विधाय विविधोपारयेरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
नहि तत्‌ ङुशठादत्यं तदायासो हपाथंकः | 
अन्तवच्वाच्छरीरस्य फलस्येच वनस्पतेः ॥४२॥ 
कोई-कोई मनखी योगी बिविध उपार्योके द्वारा इस शरीरकोः 
घुद़ और युवावस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्वियोंके 
छिये योगसाधन करते हैं, परतु बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यथ प्रयास है । इृक्षमें ळगे इए 
फळके समान इस शरीरका नाश तो अवश्यम्मावी है ॥ ४१-४२ ॥ 
योगं निषवतो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतामियात्‌ । 
तच्छूदध्यान्न मतिमान्‌ योगमुत्सृज्य मत्परः ॥४३॥ 
यदि कदाचित्‌ बहुंत दिनोंतक निरन्तर ओर आदरपूवक 
योगसाधना करते रद्दनेपर शरीर सुद्ढ भी दो जाय, तब भी बुद्विमान्‌ 
पुरुषको अपनी साधना छोड़कर उतनेमें ही सन्तोष नहीं कर लेना 
चाहिये । ठसे सबंदा मेरी प्रापिके छिये ही संलग्न रहना 
चाहिये ॥ ४३ ॥ 


१. दूरतः । 
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योगचर्यामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः । 

नान्तरायैवि हन्येत निःस्पृहः स्वसुखाजुभू३ ॥४४॥ 

जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योगसाधनामें 
संढान रहता है, उसे कोई भो व्िव्न-बाधा डिगा नहीं सकती | 
उसको सारी कामनाएं नष्ट हो जातो हैं और बह आत्मानन्दकी 
अघुभूतिमे मग्न हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


०२०७०७७ 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया मेक्ादशस्कन्धे 
अष्टाविश्योज्ष्यायः ॥ २८ ॥ 


अथेकोनत्रिंशोऽध्यायः 
भागवत धर्मोका निरूपण और उद्धवजीका बद्रिकाश्रमगमन 
उद्धव उवाच 
 सुदुधरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मः | 
यथाञ्जसा पुमान्‌ सिद्धयत्‌ तन्मे जद्यज्ञप्ताच्युत || १ ॥ 
उद्धवजोने कहा अच्युत | जो अपनो मन वशमें नहीं कर 
सका है, उसके ळिये आपकी बतछायी हुई इस योगसाधनाको तो 
मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ | अत: अत्र आप कोई ऐसा सरळ 


और घुगम साधन बताइये, जिससे 
7 जिससे मनुष्य अनायास ही द्‌ 
प्राप्त कर सके ॥ १ ॥ Ops 


पायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योशिनो मनः । 


विषीद्न्त्यसमाधा नाम्मनोनिग्रहकर््चिताः ॥ २॥ 
ee 0 FUR 
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कमलनयन ! आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने 
मनको एझाग्र करने ढगते हैं, तत्र वे-बार-बार चेष्टा करनेपर भी 
सफळ न होनेके कारण हार मान लेते हैं और उसे बशमें न कर 
पानेके कारण दुखी हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
अथात आनन्ददृघं पदाम्बुजं 
हंसा, श्रयरन्नरविन्दलोचन । 
सुखं तु विश्वेश्वर योगकर्ममि- 
स्त्वन्माययामी बिता न मानिनः ॥ ३॥ 
पद्मठोचन ! आए शिल्वेधर हैं । आपके ही द्वारा सारे संसारका 
नियमन होता है । इसीते सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके 
आनन्दवर्षी चरणकमळोंकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेते हैं | आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, 
क्योंकि उन्हें योगसाधन और कर्मानुश्ननका अभिमान नहीं होता नं 
परंतु जो आपके चरणोंका भाश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी 
अपने साधनके घमंडसे फळ जाते हैं, अवश्य ही आपकी मायाने: 
उनकी मति हर ळी है॥ ३ ॥ 
किं चित्रमच्युत तपेतदशेपबन्धो 
Mane य ता | 
गोषरो १ स्वयमोश्वराणा 
pe 'औमत्किरीटतटपीडितपादपीठ' ॥४॥ 
प्रमो | आप सबके हितेषी घुइदू है। आप अपने अनन्य 
शरणांगत बढि आदि सेवकोके अधीन दो जा , यह आपके 
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कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्‍योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके 
प्रेममश वानरोंसे भी मित्रताका निर्वाह किया | यद्यपि ब्रह्मा आदि 
ळोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरणकमळ रखनेकी 
चौकीपर रगड़ते रहते हैं ॥ ४ ॥ 
तं स्वाखिछात्मदयितेश्वरमाश्रितानां 
स्वार्थं स्वकृतविद्‌ बिसृजेत को चु । 
को वा भजेत्‌ किमपि विस्मृतयेऽुमृत्यै 
कि वा भवेन्न तव पादरजोजुषां नः ॥ ५॥ 
प्रमो | आप सबके प्रियतम, खामी और आत्मा हैं । आप 
अपने, अनन्य शरणागतोंको सब कुछ दे देते हैं । आपने बढि-प्रह्माद 
आदि अपने मक्तोको जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष 
दोगा जो आपको छोड़ देगा? यह बात किसी प्रकार बुद्धिमे ही नहीं 
आती कि मळा, कोई विचारवान्‌ विस्पृतिके गर्तमें डाबनेवाले तुच्छ 
विषयोंमें ही फंसा रखनेबाळे मोगोंको क्यों चाहेगा £ हमळोग 
आपके चरणकम्ोंकी रजके उपासक हैं । हमारे छिये दुल्भ ही 
क्या दै ? ॥| ५॥ 
नेवोपर्यन्त्यपचितिं कवथस्तवेशञ 
_ अक्षायुपापि कृतमद्धयुदः सरन्तः | 
या5न्तवहिस्तनुभृतामशुभ॑ विधुन्व- 
न्नाचायंचेत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति || ६॥ 
भगवन्‌ | आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें अन्तर्यामी- 


= 2 जारणः अन्तर्यामी- 


| १. न्त्यविरतिं | 
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रूपसे और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिटा देते 
हैं और अपने वास्तविक खरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं । 
बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजीके समान ळंबी आयु पाकर भी आपके. 
उपकारोंका बदळा नहीँ चुका सकते । इसीसे वे आपके उपकारोंका 
स्मरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते 
रहते हैं ॥ ६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धवनात्यनुरक्त चेतसा 
पृष्ठो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः | 
गृहीतमूतिंत्रय ईश्वरेश्वरो 
जगाद सप्रेममनोहरसितः ॥ ७ ॥ 

श्रीद्युकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादि 
ईंश्वरोंके भी ईश्वर हैं | वे ही सत्त-रज आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, 
विष्णु और रुढ़का रूप धारण करके जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति आदिके 
खेळ खेळा करते हें | जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह 
प्रश्‍न किया, तत्र उन्होंने मन्द-मन्द मुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना 
प्रारम्भ किया ॥ ७ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

इन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमंज्गछान्‌ । 

याञ्छद्वयाऽऽचरन्‌ मस्यों मृत्यु जयति दुजयम्‌॥ ८ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--प्रिय उद्धव ! अब मै तुम्हें अपने उन 


१. महाफळान्‌ | 
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मङ्गलमय मागत्रतथर्पोका उपदेश करता हूँ, जिनका श्रद्धापूबक 
आचरण करके मनुष्य संसारहूप दुर्ज मृत्युको अनायास हद जीत 
सेता है ॥ ८ ॥ 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकेः सरन्‌ । 
मस्यपितमनश्चित्त मद्ध्ात्ममनोरतिः ॥ ९ ॥ 
उद्धवजी | मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे ळिये 
डी करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास 
बढ़ाये । कुछ ही दिनोंमें उसके मन और चित्त मुझमें समर्पित हो 
जायेंगे । उसके मन और आत्मा मेरे ही धमेमिं रम जायंगे ॥ ९ ॥ 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत म द्वक्तेः साधुभिः श्रितान्‌ । 
देवासुरमनुष्येषु मङ्कक्ताचरितानि च॥१०॥ 
मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हों, 
उन्हींमे रहे ओर देवता, असुर अथवा मनुष्योंमें जो मेरे अनन्य भक्त 
हों, उनके आचरणोका अनुसरण करे॥ १० ॥ 
पथक सत्रेण बा मझ पषेयात्रामहोत्सबान्‌ ! 
कारयेद्‌ गीतंनुत्याद्यैमेद्दाराजविम्नतिभिः ॥११॥ 
पके अवसरोपर सबके साथ मिळकर अथवा अकेळा हो नृत्य, 


गान, वाद्य आदि महाराजोचित ढाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके 
महोत्सव करे ॥ ११ ॥ 


मामेब सर्वभूतेषु बहिरन्तरपाइतम्‌ । 
इश्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥१२॥ 


ञचद्धान्तःकरण पुरुष आकाशके समान बाहर और भीतर 


१. रत्यगीताचे म॑. । २. चात्मस्थम | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४११ उद्धवजीका बद्रिकाअ्रमगमनः 


परिपूण एवं आवरणशून्य मुझ परमात्माको समस्त प्राणियों और 
अपने हृरयमें स्थित देखे ॥ १२ ॥ 
इति सर्वाणि भ्रृतानि मद्भावेन महायुते। 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञान केत्रलमाश्रितः ।।१३॥। 
ब्राह्मण पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येष्क स्फुलिङ्गके । 
अक्रूरे क्रूरके चेष समदृक पण्डितो मतः ॥१४॥ 
निमळबुद्धि उद्धवजी | जो साधक केवळ इस ज्ञानदृष्टिका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदायोंमें मेरा दशन करता है 
और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है. तथा ब्राह्मण 
और चाण्डाळ, चोर और ब्राह्मणमक, सये और चिनगारी तपा 
कृपाळ ओर क्रूरमें समानदष्टि रखता है, उसे ही सचा ज्ञानी समझना 
चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ | 
स्पर्धात्यातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि॥१५॥ 
जब निरन्तर सभी नरःनारियोंमें मेरी ही भावना की जाती 
है, तब थोड़े ही दिनोंमें साधकके चित्तसे सद्धा ( होड़ ), ईय” 
तिरस्कार और भहङ्कार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ १५॥ 
विसृज्य सयमानान्‌ स्वान्‌ हश वीडां च देहिकीय्‌ | 
प्रणमेद द्ण्डबद्‌ भूमावाश्चचाण्डाङगांखरम्‌ ॥ १६ 
अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनको परवा न 
करे, 'में अच्छा हूँ, वह बुरा है? ऐसी देहदष्टिको और लोक-ळञ्जाको 
छोड़ दे और कुत्ते, चाण्डाळ, गो एवं गघेको भी प्रश्वोपर गिरकर 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करे ॥ १६ ॥ 
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यावत सर्वेषु भुतेषु मद्ावों नोपजायते। 

तावदेवमुपापीत वाब्धन!कायवृत्तिमिः ।। १९) 

जबतक समस्त प्राणियोमें मेरी भावना--भगवदू-भावना न 
होने लगे, तबतक इस प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके समी 
संकल्पां ओर कमोंद्वारा मेरो उपासना करता रहे ॥ १७ ॥ 

सवं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया । 

परिपश्यन्नुपरमेत्‌ सर्वतो म्षक्तसंञ्चयः॥१८॥ 

उद्धवजी | जब इस प्रकार सत्र आत्मबुद्धि--त्रह्मुद्विका 
अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनोंमें उसे ज्ञान होकर सत्र 
कुछ. ब्रह्मतरूप दीखने ळाता है । ऐक्षो दृष्टि हो जानेपर सारे 
संशय-संदेह अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सव कहीं मेरा 
साक्षात्कार करके संसारदष्टिसे उपराम हो जाता है ॥ १८॥ 

अयं हि स्वेकरपानां सध्रीचीनो मतो मम । 

मद्धावः सवंभ्ृतेषु मनोवाक्ायशृत्तिभिः ॥ १९॥ 

मेरी प्रापतिके जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन 
थही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थॉमें मन, वाणी और 
शरीरकी समस्त वृत्तियोसे मेरी ही भावना को जाय ॥ १९ ॥ 

न हाङ्गोपक्रमे भ्वंसो मद्भमस्योद्धबाण्बपि । 

मया व्यवसितः सम्यछ्निशुणस्वाद्नाश्ञिषः ॥२०॥ 

उद्धवजो ! यही मेरा अपनामागत्रतधम है; इको एक बार 
आरम्म कर देनेके बार फिर किसी प्रकारकी विध्न-बाधासे इसमें 
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रत्तीमर मी अन्तर नहीं पइता, क्योंकि यह धम निष्काम है और 
स्वयं मैंने ही इसे निगुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया 
है ॥२०॥ 

यो यो मथि परे धर्मः कलप्यते निष्फडाय चेत्‌ । 

तदायासो निरर्थः स्याद्‌ भयादेरिव सत्तम ॥ २१॥ 

भागवतवर्ममें किसी प्रकारकी त्रुटि पड़नी तो दूर रही-यदिं 
इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके अवसरपर होनेवाळी भावना 
आर रोने-पीटने, मागने-जैसा निरर्थक कर्प भी निष्काममावसे 
मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसनताके कारण धर्मे बन 
जाते हैं ।। २१ ॥ 

एषा बुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा च मनीषिणाम्‌ । 

यत्‌ सत्यमनृतेनेह मरत्येनाप्नोति मास्रतम्‌ ॥२२॥ 

विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें 
है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी 
एवं सत्य तत्त्वको प्राप्त कर ळे ॥ २२ ॥ 

एष तेऽभिद्वितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रह । 

समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥२३॥ 

उद्धवजी | यह सम्पूर्ण अह्मवियाका रहस्य मैंने संक्षेप और 
विस्तारसे तुम्हे पुना दिया । इस रहस्यक्ो समझना मनुष्योंकी तो 
कौन कहे, देवताओंके ढिये मी अत्यन्त कठिन है ॥ २३ ॥ 

अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्युक्तिमत्‌ | 
_ ददु विहञाय त इस 

१. मर्त्यो वाप्नोति । 
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मैने जिस पुस्पष्ट और युक्तियुक्त ज्ञानका वणन बार-बार किया 
है, उसके मको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-गन्धिो 
छिन्न-मिज्ञ हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता दै ॥ २४ ॥ 

सुविविक्तं - तब प्रशनं मयेतदपि धारथत्‌ । 

सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं त्रह्माविगच्छात २५ ॥ 

मैंने तुम्हारे प्रश्‍नक्ता भलीमाँति खुलासा कर दिया; जो पुरुष 
हमारे प्रइनोत्तएको बिंचारपूर्वक धारण करेगा, वह वेदोके भी परम 
रहस्य सनातन परब्रह्मको प्राप्त कर लेग ॥ २५ ॥ 


य एतन्मम भक्तषु सम्प्रदद्यात्‌: सुपुष्करुस्‌ । 

तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्पात्मानमात्मना ।। २६॥ 

जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भढीमाँति स्पष्ट करके समझायेगा, 
उस ज्ञानदाताझो प्रसन्न मनसे अपना खरूपतक दे डागा, उसे 
आत्मज्ञान करा दूंगा ॥ २६ ॥ 

य एतत्‌ समधीयीत पवित्र परमं शुचि। 

स पयेताहरद्मा ज्ञानदीपेन दशंयन्‌ ॥२७॥ 

उद्धवजी ! यह तुम्हरा ओर मेरा संगर खयं तो परम पबित्र 
है दी, दूसरोंको भी पवित्र करनेवाळा दै । जो प्रतिदिन इसका पाठ 
करेगा और दूसरोंको छुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूमरोंको 
सेरा दर्शन करानेक्े कारण पवित्र हो जायगा ॥ २७ ॥ 

य एतच्छूद्रया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः 

मयि भक्तिं परां कुवेन्‌ कमेभिने स बध्यते ॥२८॥ 

जो कोई एकाग्र चित्तमे हसे श्रद्धापूवक नित्य घुनेगा, उसे मेरी 
पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ २८ ॥ 
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अप्युद्ठव त्वया ब्रह्म सखे संमवधारितम । 

अपि ते विगतो मोह शोकश्चासौ मनोभवः ॥२९॥ 

प्रिय सखे | तुमने मळीभाँनि ब्रह्मम स्वरूप समझ लिया न ! और 
तुम्हारे चित्तका मोह एबं शोक तो दूर द्वो गया न? ॥ २९ ॥ 

नेत्या दाम्भिकाय नास्तिकाय झठाय च । 

अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 

तुम इसे दम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धाळ, भक्तिहीन और 
उद्धत पुरुषको कभो मत देना ॥ ३० ॥ 

एतेदोपिविंहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। 

साधवे शुचये ब्रूयाद्‌ भक्तिः स्थाच्छद्रयोपिताम्‌ ॥३१॥ 

जो इन दोषोसे रहित हो, त्राह्मणमक्त हो, प्रेमी हो, साधु- 

स्वमाव हो और जिक्षका चरित्र पवित्र हो, उसको यह प्रसङ्ग घुनाना 
चाहिये | यदि शूद्र ओर स्री मी मेरे प्रति प्रेम-मक्ति रखते हों, तो 
उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

नैतद्‌ विज्ञा जिज्ञासोज्ञातव्यमवशिष्यते | 

पीत्वा पीयुषमसत पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥ 

जैसे दिव्य अमृतपान कर -लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं 
रहता, वैसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञासुके ढिये और कुछ मी जानना 
डोष नहीं रहता ॥ ३२ ॥ 

ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारण। 


यावानथो नृणां तात तावांस्ते5ह चतुर्विधः ॥रे३॥ 


१. समुपघारितम्‌ । 
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प्यारे उद्धब । मनुष्योको ज्ञान, कमे, वाणिज्य और 
राजदण्डादिसे क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अथरूप फल प्राप्त होते 
हैं, परंतु तुम्हारे-नेसे अनन्य भक्तोके डिये बढ चारों प्रकारका फळ 
केवळ मैं ही हूँ ॥ ३३ ॥ 
मत्यों यदा त्यक्तसमस्तकमा 
निवेदितात्मा बिचिकीषिंतो मे । 
तदामृतस्वं प्रतिपद्यमानो द 
मयाऽऽत्मभूयाय च कर्पते व ॥३४॥ 
जिस समय मनुष्य समस्त कर्मोका परित्याग करके मुझे 
आात्मसम्पण कर देता दै, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो 
जाता है और मैं उसे उसके जीवत्वसे छुड़ाकर अमृतखरूप मोक्षकी 
प्राति करा देता हूँ और वह मुझसे मिळकर मेरा खरूप हो जाता 
है॥ ३४॥ 
. श्रीशुक उवाच 
स्‌ एवमादशिंतयोगमारे- 
स्तदोत्तमइलोकवचो निशम्य | 
बद्धार्ञालिः प्रीत्युपरुद्धकण्ठो 
न किंचिद्चेश्रुपरिप्लताक्षः ॥३०॥ 
भ्रीश्ुकदेवजी कइते दे --परीक्षित्‌ | अव उद्धवजी योगमार्गका 
पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। मगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात 
घुनकर उनकी आँखोंमें आँझ उम आये | प्रेमकी बाढ़से गळा 
रुध गया, चुपचाप द्वाप जोड़े रह गये और वाणीसे कुछ बोळा 
न गया ॥ ३५ ॥ 
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विष्टभ्य चित्तं प्रणयावघूणं 
धेयेण राजन्‌ बहु मन्यमानः । 
कृताञ्जलिः प्राह यद्ग्रवीरं 
शीर्ष्णा स्पृशंस्तचरणारविन्दम्‌ ॥३६॥ ` 
उनका चित्त प्रेमावेशसे विहृ हो रहा था, उन्होंने घेयवक 
उसे रोका और अगनेको अत्यन्त सौमाग्यशाळो अनुभत्र करते इए 
सिरसे यदुवंशश्िरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको स्पश किया 
तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्राथना की || ३६ ॥ 
उद्धव उवाच 
बिद्रावितो मोहमहान्धकारो 
य॒ आश्रितो मे तव संनिपानात्‌ । 
विभावसोः कि नु समीपगस्य 
शीतं तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य ॥३७॥ 
उद्धवजीने कहा-ग्रमो | आप माया ओर ब्रह्मा आदिके मी 
मूंळ कारण हैं | में मोहके मद्दान्‌ अन्वकारमे भटक र्दा या। 
आपके सन्सङ्गसे वह सदाके ळिये भाग गया । भव्य, जो अग्निके 
पात पहुँच गया उसके सामने क्या शीत, अन्धकार ओर उसके 
कारण होनेत्राळा भय ठहर सकते हैं ? ॥ ३७॥ 
प्रत्यापितो में भवतानुक्रम्पिना 
भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः 
दित्वा कृतज्ञस्तत् 
कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥२८॥ 
१. मोहमयोऽन्धकारः । २- न्त्यजलम । 
CCAVASRA RHPA TOIection. Digitized by eGangotri 


छू 


गर 


पकोनत्रिश अध्याय ३१८" 


भगवन्‌ ! आपकी मोहिनी मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन लिया 
था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेत्रकको छोटा दिया । 
आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुप्रहकी वर्षा की है । ऐसा कोन होगा, 


-भो आपके इस कृपा-प्रसादका अनुभव करके मी आपके चरण- 


कमलेंकी शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा ले ? ॥३८॥ 
वृक्णश्च मे सुच्दः स्नेहपाशों | 
दाशाहवृष्ण्यन्धकसाल तेपु । 
प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया 
खमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ 
आपने अपनी मायासे सृश्विद्धिके लिये दाशार्ह, इष्णि; 
अन्धक और सात्वतबंशी यादवोंके साथ मुझे सुदृढ़ स्नेहपाशसे बाँध 
दिया था । भाज आपने आत्मबोधकी तीखी तळत्रारसे उस वन्धनको 
अनायास ह्वी काट डाळा ॥ ३९ ॥ 
नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमचुञ्ञाधि माम्‌ । 
यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥ 
मह्वायोगेश्वर | मेरा आपको नमस्कार है | अत्र आप कृपा 
करके मुझ शरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके 
नचरणक्रमढेमिं मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे || ४० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
_ गच्छोद्भब मया5$दिशे बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ । 
तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पश्चनेः द्युचिः ॥४१॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्गबजी: | अब तुम मेरी. आज्ञासे 
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बद्रोवनमें चले जाओ | वह मेरा द्वी आश्रम है । वहाँ मेरे 
चरणकमर्डोके धोषन गज्लजबवा स्नान-पानके द्वारा सेवन करके तुम 
पवित्र हो जाओगे ॥ 9१ ॥ ' 
ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेपकर्मषः । 
चसानो वरकलान्यङ्ग वन्यथुक सुखनिःस्पृहः ॥४२॥ 
अळकनन्दाके . दशनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायंगे | प्रिय उद्धव ! तुम वहां वृक्षोंक्रों छाठ, पहनना, वनके 
कन्द-मूळ-फळ खाना ओर किसी मोगको अपेक्षा न रखकर 
निःस्पुहवृत्तिसे अपने-भापमे मत्त रहना ॥ 9२ ॥ क्‍ 
तितिक्षुद्न्द्मात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितथिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥: 
सर्दी-गरमी, पुख-दुःख - जो कुछ आ पढ़े, उसे सम रहकर 
सहना । खभाव सोम्य रखना, इन्द्रियोंकों वशमें रखना | चित्त 
शान्त रहे । बुद्धि समाहित रहे और तुम खयं मेरे खरूपके ज्ञान 
और अनुमवमें दबे रहना ॥ 9३ ॥ ४ 
मत्तोऽनुश्षिक्षितं यत्ते विविक्तमत्तुभावयनू । 
मय्यावेश्ञितवाकूचित्तो मद्धमनितो भव । 
अतित्रज्य गतीस्ति्रो ममेष्यस ततः परम्‌ ॥४४॥ 
मैंने तुम्दें जो कुछ शिक्षा दी दै, उसका एकान्तमें विचारपूनक 
अनुभव करते रहना | अपनी वाणो और चित्त मुझमें ह्वी बगाये 
रहना और मेरे बतढाये हुए मागबतधर्भमें प्रेमसे रम जाना | अन्तमे 
तुम त्रिगुण ओर उनसे सम्बन्ध रखनेत्राळी गतियांको पार करके 
उनसे परे मेरे परमार्थखरूपमें मिल जाओगे ॥ ४४॥ ` ` ` 
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| श्रीशुक उवाच 
स एवशुक्तो . हरिमेधसो दूबः 
प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पाद्याः। 
शिरो निधागराश्रुकराभिराद्रधी- 
यं विञ्चद्‌दन्द्वपरोऽप्यपक्रसे ।।४५॥ 
श्री्युकदेवजी कद्दते हैं परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूपका 
ज्ञान संसारके भेदभ्रम हो छिन्न-मिन्न कर देत! है । जब उन्होंने 
खयं उद्धवजीको ऐसा उपरेश क्रिया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा 
की और उनके चरणोंपर सिर रख दिया । इसमें सन्देह नहीं 
कि उद्धवजी संयोग-बियोगसे होनेगले छुख-दुःखके जोड़ेसे परे 
थे; क्योकि वे भगवानके निदन्द्र चरणोंकी शरण ले चुके थे; 
फिर भी वहाँसे चळते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे मर गया । 
उन्होंने अपने नेत्रोकी झरती हुई अश्रुतरारासे भगवानके चरण- 
कमर्ळोको भिगो दिया | ४५ ॥ 
सुदुस्त्यजस्नेद्दवियोगकातरो 
न शबलुवंस्त परिहातुमातुरः । 
कृच्छू ययो मूर्धनि भतपादुके 
बिभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥४६॥ 
परीक्षित्‌ ! मगवान्‌के प्रति प्रेम करके उप्तका त्याग करना 
सम्भव नहीं है । उन्हींके वियोगको कल्पनासे उद्धवजी कातर हो 
गये, उनका त्याग- करनेमें समर्थ न हुए । बार-बार विहुड होकर | 
मूल्छित होने. लगे । कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
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चरगोंकी पांदुकाऐं अपने सिरपर रख ढीं और बार-बार मगवानके 
चरणोंमें प्रणाम करके बहाँसे प्रस्थान किया | ४६ ॥ 


ततस्तंमन्तर्हेदि संनिवेश्य 
गतो महाभागरतो विशालाम्‌। 
यथापादिष्टां जगदेकबन्धुना 5) 


तपः समास्थाय इरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥४७॥ 
भगवान्‌ परमप्रेपी भक्त उद्धवजी दृदयमें उनको दिव्य छवि 
धारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे .और वहाँ उन्होंने तपोमय जीबन 
व्यतीत करके जगत्के एकमात्र हितेषी भगवान्‌ श्रोकृष्णके 
उपदेश नुसार उनकी खरूपभूत परमगति प्राप्त की ॥ ४७॥ 
य॒ एतदानन्दसमुद्रसम्भृतं 
ज्ञानामृत॑ भागवताय ,भाषितम्‌ |, : 
कृष्णेन  ,योगेथवरसेविताडप्रिणा . 


सच्छुद्भयाऽऽसेच्य जगद्‌ विमुच्यते ॥४८॥ . 


भगवान्‌ झाङ्कर आरि योगेश्वर भी सचिरानन्दलरूप मगवानू 
श्रीकृष्णके चरणोंकी सेत्रा किया करते हैं । उन्होंने खयं श्रोमुखसे 
अपने परमग्रेमो भक्त उद्भवके लिये इस ज्ञानाइतक्रा वितरण किया | 
यह ज्ञानामृत आनन्दमहातागरका सार दै | जो श्रद्वाके साथ इसका 
सेवन करता है; वह तो मुक्त हो दो जाता दै, उसके सङ्गसे सारा 
जगत्‌ पुक्त हो जाता है ॥ ४८ ॥ है 
भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानमार ह 
निगमक्रदुपजदे भूजुवद्‌. वेदसारमू) 
१. तमाद्यं हृदि । ४9250 AR 208 
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: » 'युरुषसृपभमादयं कृष्णसंज्ञ नतोऽसि ॥४९॥ 

परीक्षित्‌ | जैसे भौंरा विभिन्न पुष्पोंसे उनका सार-सार मड 
संग्रह कर लेता: है, बैसे हो खयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान 
श्रीकृष्णने मक्तोंको संसारे मुक्त करनेके छिये यह ज्ञान और विज्ञानूका 
सार निकाळा है। उन्हीने जरा-रोगारि भयक्ती निदृत्तिके ळ्यि 
क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाछा था तथा इन्हें क्रमशः अपने 
निवृत्तिमागी और प्रश्नत्तिमार्गी भक्तोंको पिळाया । वे दी पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगतके मूळ कारण हैं. । मैं उनके चरणोंमें 

नमस्कार करता हूँ ॥ ४९ ॥ 
-'*% डीड” 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे 
एकोनत्रिंशोऽष्यायः ॥ २९ ॥ 


अथ त्रिशो$व्यायः 
` यदुकुलका संहार 
राजोवाच 
ततो मद्दाभापरवत उद्वे निते वनम । 
द्वारवत्यां किमकरोद भगवान्‌ मूतभावनः ॥ १॥ 
राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | जब महामागवत ठद्धवजी 
बद्रीबनको चले गये, तब भूतभात्रन भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकामें 
क्या ढील रची १॥ १ ॥ 
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रमशापोपसंसृष्टे स्वकुले . याइवर्षभः | 
प्रेयसी सबनेत्राणां तनु स॒ कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ 
ग्रमो ! यदुवंशशितेमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुछ्के 
ब्रह्मशापग्रस्त होनेपर सत्रके नेत्रादि इच्दियोंके परम प्रिय अपने 
दिव्य शविग्रहको ळीळाका संवरण कैसे किया ? ॥ २ ॥ 
प्रत्याक्रष्डू॑ नयनमत्र॒ला यत्र लग्नं न शेकुः 
कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ । 
यच्ड्रीर्वाचां जनयति रतिं कि जु मानं कवीनां 
दृष्टा जिष्णोयुधि रथगतं यच तत्साम्यमीयुः ॥ ३॥ 
भगवन्‌ | जब्र ख्लियोके नेत्र उनके श्रीविम्रइमें ळग जाते थे 


तब चे उन्हें वहाँसे हटानेमें असमथ हो जाती थीं। जब संत पुरुष 


उनकी रूपमाधुरीका वर्णन छुनते हैं, तब वह श्रीविग्रह कानोंके 
रास्ते प्रवेश करके उनके चित्तमें गइ-सा जाता है, वहाँसे हटना 
नहों जानता । उप्तकी शोभा कविर्योकी काव्यरचनामें अनुरागका 
रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमें 
तो कहना ही क्‍या है । महाभारत-युद्धके समय जब वे इमारे दादा 
अजुनके रथपर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओंने उन्हें देखते- 
देखते शरोर-त्याग क्रिया, उन्हें सारूप्प-पुक्ति मिळ गयी । उन्होंने 
अपना ऐसा अद्भुत श्रीविग्रह किप प्रकार अन्तर्धान किया १॥ ३ ॥ 
ऋषिरुवाच 

दिवि अ्ुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्‌ सपुत्थितान्‌ । 

ष्ट्राऽऽपोनान्‌ सुधप्नीयां कृष्णः प्राह यदूनिदस्‌ ॥ ४ ॥ 

१. कीत्यमानां । 
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भ्रीशुकरेवजी कहते हैं -परोक्षित्‌ ! ज्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि आकाश, प्रथ्वी और अन्तरिक्षमें बड़े-बड़े उत्पात-- 
अडकुन हो रहे हैं, तत्र उन्होंने सुधर्मा समामें उपस्थित सभी 
यदुवंशिर्योसे यह बात कही--|। ४ ॥ 

एते घोरा महोत्पाता दावेत्यां यमकेतवः । 

मुहत्तमपि न स्थेयमत्र नो यदृपुङ्गवाः॥ ५॥ 

श्रेष्ठ यदुबंशियो ! यह देखो, द्वारकामें बड़े बड़े भयङ्कर 
उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात्‌ यमराजकी ध्वजाके समान हमारे 
महान्‌ अनिध्के सचक हैं | अब हमें यहाँ घडी-दो-घड़ी भी नहीं 
ठहरना चाहिये ॥ ५ ॥ 

लियो बालाश्च दृद्धाथ शङ्खोद्धारं ब्रजन्त्वितः । 

वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक सरस्वती ॥ ६ ॥ 

` कियो, बच्चे और बूढ़े यहाँसे शंखोद्धारक्षेत्रमें चले जायं और 

हृमळोग प्रभासक्षेत्रमें चळ । आप सत्र जानते हैं कि वहाँ सरखती 
पश्चिमक्की ओर बहकर समुदरमें जा मिली हैं ॥ ६ ॥ 

तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः | 

देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनाइणेः ॥ ७ ॥ 

वहाँ इम स्नान करके पत्ित्र होंगे, उपवास करेंगे और 
एकाग्रनित्तसे स्नान एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा 
करेंगे ॥ ७॥ 

ब्राह्मणांस्तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ । | 

गोमूहिरण्यवासोभिगेजाश्वरथवेइभमिः ॥ ८ ॥ 
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वहा खस्तिवाचनके बाद हमछोग गौ, भूमि, सोना, वलन, 
हाथी, बोंडे, रथ और घर आदिके द्वारा महात्मा ब्राहमणोंका 
सत्कार करगे ॥ ८ ॥ 


विधिरेष हारिष्टघ्नो मङ्गायनश्ुत्तमम्‌ । 
दवांद्रजगवां पूजा भरतेषु परमो भवः॥ ९॥ 
यह विधि सब प्रकारके अमङ्गछोंक्षा नाश करनेवाली और 
परम मङ्गडकी जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों ! देवता, ब्राह्मण और 
गीओंकी पूजा ही प्राणयोंके जन्मका परम छाम है || ९ ॥ 
शति सर्वे समाकर्ण्य यदुबृद्धा मधुद्विषः । 
तथेति नोम्निरुत्तीयं प्रभासं प्रयय रथैः ॥१०॥ 
` परीक्षित्‌ | सभी बृद्ध यदुवंशियोंने भगवान्‌ शरीकृष्णङ्ी वह 
बात सुनकर 'तथास्तु' कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत 
नोकाओंसे समुद्र पार करके रणोंदरारा प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की ॥१०॥ 
तसन्‌ भगत्रताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवाः । 
चक्रुः परमया भक्त्या सर्व्रेयोपब्ृंहितम्‌ ॥११॥ 
वहाँ पहुँचकर याद ्गोने यदुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकुण्णके 
आदेशानुभार बड़ी श्रद्रा और भक्तिसे शान्तिपाठ आदि तथा और 
भी सतर प्रकारके मङ्गटक्रय तिये ॥ ११ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ मद्दापानं पपु्ैरेयक्ं मधु । 
दिष्टविश्रंशितधियो यद्द्रवेश्रेक्‍्यते मति ॥१२॥ 
यह सत्र तो उन्होने किया; परंतु देवने उनकी बुद्धि हर ळी 
और चे उस रेरेयक नामक मदिराका पान करने ळगे, जिसके. 
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नशेसे बुद्धि भ्रष्ट शे जाती है । वह. पीनेमें तो अवश्य मीठी ळगती 
है, परंतु परिणाममें सर्वनाश करनेत्राळी दे ॥ १२ ॥ 
महापानाभिमत्तानां चीराणां इप्तचेतसाम्‌। 
कृष्णमायाविमढानां संघर्षः सुमहानमूत्‌ ॥१३॥ 
ठ तीव्र मदिराके पानसे सब-के-सब उन्मत्त हो गये और वे 
घमंडी वीर एक दूमरेसे ळडने-झगडने ळगे । सच पूछो तो श्रीकृष्णकी 
मायासे वे मूह हो रहे थे ॥ १३ ॥ 
युयुघुः क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः । 
धनुर्भिरसिभिभेसलेगेदाभिस्तोमरश्टिमिः ॥१४॥ 
उस समय वे क्रोधसे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करने ळगे 
और घनुष-बाण, तळवा माले, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि 
अन्न-शख्नोंसे वहाँ समुद्रवटपर ही एक दूसरेसे भिड़ गये ॥ १४ ॥ 
पतत्पताके रथङुञ्जरादिभिः 
खरोष्टगोभिमेहिपेनेररपि | 
मिथः समेत्याश्वतरेः सुदुमंदा 
न्यहञ्छरेदेद्धिरिब द्विपा वने ॥१५॥ 
मतत्राळे यदुतरंशी रथों, द्वाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, खचरो) 
बैलों, मेंसों और मलुष्योपर मी सवार द्ोऋर एकदूसरेको बाणोंसे 
घायळ करने ळगे--मानो जंगळी हाथी एक-दूसरेप( दातासे चोट 
कर रहे हों। सत्रकी सत्रारियापर ध्वजाएँ फहण रही थीं, पेदळ 
सैनिक भी आपततमे उलझन रहे ये ॥ १५ ॥ - 
प्रद्युम्नसाम्बा युधि रूढमत्सरा- 
बक्रूरभोजावनिरुद्ध सात्यकी । 
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सुभद्रसङ्ग्रामजितो ' सुदारुण 
गदौ सुमित्रासु्थो समीयतुः ॥ १६॥ 
प्रद्युम्न साम्बसे, अक्रूर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यक्रिसे, पुमद्र 
संप्रामजितसे, भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके 
पुत्रसे और सुमित्र सुरयसे युद्ध करने ळगे। ये सभी बड़े भयङ्कर 
योद्धा थे और क्रोधमें भरकर एक-दूसरेका नाश करनेपर तुळ गये 
थे॥१६॥ 
अन्ये च ये वे निशठोल्पुकादयः 
सहस्रजिच्छतजिद्वानुयुख्याः । 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता 
अन्तुर्गुकुन्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥ १७॥ 
इनके अतिरिक्त निशठ, उल्मुक, सहस्तजित्‌, शतजित्‌ और 
भानु भादि यादव मी एक-दूसरेसे गुंय गये । भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी 
मायाने तो इन्हें अत्यन्त मोहित कर दी रक्खा था, इधर मदिराके 
नशेने मी इन्हें अंधा बना दिया था ॥ १७ ॥ 
दाशाईकृषण्यन्धकभोजसात्वता 
मध्व्ुदा माथुरशूरसेनाः । 
विसजंनाः कुकुराः इन्तयथ 
मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम्‌ ॥१८॥ 
दाशाई, बृष्णि, अन्धक, मोज, सास्वत, मधु, अबु, माथुर, 


शूरसेन, बिसन, कुकुर और कुन्ति आदि बंशोंके लोग सौदाद . 


और प्रेमको मुअकर भापसमें मार-काट करने ळगे ॥ १८ ॥ 
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पुत्रा अयुध्यन्‌ पितृभिर्भादभिश्च 
स्वस्त्रीयदा हित्रपितव्यमातुलेः । 
मित्राण मित्रः सुहृदः सुहृद्ि- 
ज्ञतीस्त्वहञ्ञातय एव मूढाः ॥१९॥ 

सूइतावश पुत्र पिताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, नाती 
नानाका, पित्र मित्रका, सुद्ृदू सुहृदा, चाचा भतीजेका तथा एक 
गोत्रवाले आपसमें एक-दूसरेका खून करने ळगे ॥ १९ ॥ 

शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु । 

शस्त्रपु क्षीयमाणेषु ुष्टिभिऽहरेरकाः ।।२०॥ 

अन्तमे जव उनके सत्र बाग समाप्त हो गये, धनुष टूट गये 
ओर श्रात्र न2-भ्रष्ट हो गये तब उन्होंने अपने हाथोसे समुद्रतटपर 
छगी इई एरका नामकी घास उखाइनी शुरू की । यह वद्दी 
घास थी, जो अऋषियोंके शापे कारण उत्पन्न. हुए छोहमय मूसलके 
चूरेसे पेदा हुई थी ॥ २० ॥ 

ता वज्ञकल्पा ह्यभत्रन्‌ परिघा सुष्टिना सृताः 

जघ्नुद्विपस्तेः कृष्णेन वारथमाणास्तु तं च ते ॥२१॥ 

ग्रत्यनोक मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः 

हन्तुं कृतधियो राजन्नापनन आततायिनः ॥२२॥ 

हे राजन्‌ ! उनके हाथोंमें आते ही वद्द घास वज़के समान 
कठोर मुद्ररोंके रूपमें परिंगत हो गयी । अब वे रोषमें भरकर उसी 
. घासके द्वाश अपने गिपक्षियोपर प्रहार, करने लगे | भगवान, 


१. धृताः । २. नापतन्नाततायिनः ) 
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श्रीकृष्ण ने उन्हें मना किया, तो उन्होंने उनको और बब्यामजीको भो 
अपना शत्रु सप्र्न डिया | उन आततायिपोकी बुद्धि ऐसी मढ हो रही 
थी कि वे उन्हें मारनेके छिये उनकी ओर दौड़ पड़े ॥२१-२२॥ 
अथ तावपि  संक्रुद्वावुद्यम्य कुरुनन्दन । 
एरकामुष्टिपरिओधो चरन्तौ जञप्नतुयृंधि॥२३॥ 
कुरुनन्दन | अत्र भगवान्‌ श्रोकृष्ण और बलरामजी मी क्रोतरमें 
भरकर युद्रभूमिमें इधर-उधर विचरने और मुट्ठी-की-मुट्टी एरका घास 
उखाइ-उखाइकर उन्हें मारने बगे । | एरका धासकी मुट्ठी ही मुहके 
समान चोट करती थी ॥ २३ ॥ 
त्रह्मशापोपसुष्टानां कृष्णमायाब्रतात्मनाम्‌ । 
स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्नियेथा वनम्‌ ॥२४॥ 
जैसे बाँसोंकी रगइसे उत्पन्न होकर दाश्रनळ बॉसोको दी भस्म 
कर देता है, नेसे हो ब्रह्मशापसे प्रस्त और भावान्‌ श्रेकृष्णकी 
मायासे मोहित यदुवंशियोंके स्पद्धामच्क क्रोगने उनका ध्वस कर 
दिया ॥ २४ ॥ 
एवं: नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः । 
अवतारितो झुवों भार इति मेनेऽवशेपितः ॥२५॥ 
जब मगान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि समस्त य॒ुवंदिर्योक संहार 
हो चुका, तब उन्होंने सोचकर संतोषकी साँस ळी कि परथ्वीका 
बचा-खुचा भार भी उतर गया ॥ २५॥ | 
रामः सञ्चद्रवेलायां योगमास्थाय 
तत्याज लोक माहुष्यं संयोज्पात्मानमार 


पौरुषम्‌ | 
प्नि ॥२६॥ 


१, लोकमाविश्य । 
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परीक्षित्‌ ! बळरामजीने समुद्रतटपर बैठकर एकाग्रचि तसे 
परमात्मचिन्तन करते हुए अपने आत्माको आत्मखरूपमें ही स्थिर 
कर छिया और मनुष्यशरीर छोड़ दिया ॥ २६ ॥ 
रामनिर्यागमालोकय भगवान्‌ देवकीसुतः । 
निपसाद धरोपस्थे दृष्णीमासाध पिप्पलय ॥२७॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े भाई चलरामजो 
परमपदमें लीन हो गये, तत्र वे एक पीपछके पेड़के तले जाकर 
चुपचाप धरतीपर ही बेठ गये ॥ २७॥ 
बिश्रचतुर्जं रूपं आजिष्णु प्रभया स्वया । 
दियो वितिमिराः इुवेन्‌ विधूम इन पावकः ॥ २८॥ 
भगवान्‌. श्रीकृष्णने उस समय अपनी अङ्गकान्तिसे देदीप्यमान 
चतुर्युज रूप घारण कर रका था और धूमसे रदित अग्निके समान 
दिशाओंको अन्धकाररहित--प्रकाशमान बना रहे थे | २८ ॥ 
श्रीवत्साई॑ घनश्यामं तप्तहाटकत्रचंसस्‌ । 
कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ ॥२९॥ 
बषीकाळीन मेघके समान सावले शरोरसे तपे हुए सोनेके समान 
ज्योति निकल रहो थो । वक्षःस्थळपर श्रोबत्सको चिह्न शोभायमान 
था । वे रेशमो पीताम्बरकी धोती भोर वेसा हो दुपट्टा धारण किये 
हुए ये। बड़ा ही मङ्गळप्रय रूप था ॥ २९ ॥ र 
सुन्द्रस्ितवक्त्रान्ज नीलकुन्तः | 
पुण्डरीकाभिरामाक्षं ्ुरन्मकरङण्डलम्‌ ॥२०॥ 
मुखकमळपर घुन्दर मुसकान और कपोोंपर नीडी-नीळी अळक 
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बड़ी ही छुहावनी ळगती थीं । कमलके समान छुन्दर-घुन्दर एवं 
घुकुमार नेत्र ये। कानोंमें मकराकृत कुण्डळ झिळमिळा रहे थे ||३०॥ 
कटिश्वत्रत्रह्मवत्रकिरोटकटकाडुदेः | 
हारनपुरसद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥३१॥ 
कमरमें करधनी, कंघेपर यज्ञोपवीत, माथेपर मुकुट, कळाइयोंमें 
कंगन, वाहोंमें बाजूत्रंद, वक्षःस्थळपर हार, चरणोंमें नूपुर, अंगुळ्योंमे 
अंगूठियाँ ओर गळेमें कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही थी ॥ ३१ ॥ 
वनमालापरीताङ्गं म॒र्तिमद्धिनिजायुधेः । 
कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासोनं पङ्जारुणम्‌ ॥३२॥ 
` घुटनोंतक वनमाला ब्टकी हुई थी । शाद्व, चक्र, गदा आदि 
आयुष मूर्तिमान्‌ होकर प्रभुकी सेवा कर रदे थे। उस समय भगवान्‌ 
अपनो दाहिनी जाँघपर बायाँ चरण रखकर बेठे इए थे | ळाळ-ळढाळ 
तळवा रक्त कमळक्रे समान चमक रहा था ॥ ३२ ॥ 
मुसलावशपायःखण्डक तेषुलुब्धको जरा । 
सृगास्याक्ारं तञ्चणणं विव्याध सृगशङ्कया ॥२२॥ 
परीक्षित्‌ ! जरा नामका एक बहेछिया था । उसने मूसळके बचे 
इए टुकड़ेसे अपने बाणकी गाँसी बना छो यी । उसे दूरसे भगवानका 
ळाळ-छाळ तळवा हरिनके मुखक्रे समान जान पड़ा । उसने उसे 
सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाणसे बाँध दिया ॥ ३३ ॥ 
चतु्चु्ञं तं पुरुषं दृष्टा स कृतकिल्विषः | 
भीतः ` पपात शिरसा पादयोरसुरद्रिषः ॥३४॥ 
जब बढ पास आया, तब उसने देखा कि “भरे ये तो चतुभुज 
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पुरुष हैं ।! अब तो वह अपराध कर चुस्ता था, इसलिये डरके मारे 
कॉँपने ळ्या ओर दैत्यइछन भगवान्‌ श्रीकृषणके चरणोंपर सिर रखकर 
घरतीपर गिर पडा | ३४ ॥ 
अजानता कृतमिदं पापेन मधुखदन | 
कन्तुमहीसि पापस्य उत्तमञ्छोक मेऽनघ ॥२५॥ 
उसने कहा-- हे मघुसूदन | मैंने अनजञानमे यह पाप किया 
है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परन्तु आप परमयशखी और 
निर्विकार हैं । आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ २५ ॥ 
यस्यानुसरणं तृणामज्ञनध्यान्तनाशनम्‌ । 
चदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभो ॥३६॥ 
सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! महात्मा छोग कहा करते हैं. कि 
आपके स्मरणमात्रसे मनुष्यो का अज्ञानान्वक्तार नष्ट हो जाता है। बढ़े 
खेदकी वात दै कि मैंने खयं आपका ही अनिष्ट कर दिया ॥३६॥ 
तन्माऽऽशु जहि चेकुण्ठ पाप्मानं सृगलु्धकम्‌ । 
यथा पुनरहं त्वेवं न ङुयां सदतिक्रमस्‌ ।।२७॥ 
बेकुण्ठनाथ | मैं निरपरात्र हरिणोंको मारनेबात्य महापापी हूँ । 
आप मुझे अमी-अमी मार डाळिये, क्योकि मर जानेपर में फिर कमो 
आप-जैसे महापुरुषों शा ऐसा अपराध न ऋरूगा ॥ ३७ ॥ 
यस्यारमयोगरचितं न विदुर्विण्श्वी 
रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो शिरां ये । 
त्वन्मायया पिहितदष्टय एतदञ्ज 
किं तस्य॒ ते घयमसद्व तयो ग्रणीमः ॥२८॥ 
` भगवन्‌ | ससूणे विद्याओंके पारदर्शी ब्रह्माजो और उनके पुत्र 
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रुद्र आदि भी आपकी योगमायाका त्रिलास नहीं समझ पाते; क्योंकि 
उनको दृष्टि भी आपकी मायासे आइन है । ऐसी अवस्थामें हमारे-गैसे 
पाययोनि ळोग उसके ब्रिषपर्मे कह ही क्या सकते हैं ? ॥ ३८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मा भैजरे त्वपुत्तिन्‍्ठ काम एप कृतो हिमे। 
याहि त्वं मदचुज्ञातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा--ह्वे जरे | तू डर मत, उठ-उठ | 
यह तो तूने मेरे मनका काम क्रिया है । जा, मेरी आज्ञासे तू 
उस खर्गमें निवास कर, जिसकी प्राति बड़े-बड़े पुण्यत्रानोंको 


इ” होती है ॥ ३९ ॥ 


इत्यादिष्टो भगवता कृष्णनेच्छाशरीरिणा | 

त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥ 

श्रीशुकदेवजी कइते हैं-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो अपनी 
दृष्छासे शरीर धारण करते हैं| जत्र उन्होंने जरा व्याधको यह 
आदेश दिया, तत्र उसने उनकी तीन परिक्रमा की, नप्रध्कार किया 
और बिमानपर सवार होकर खर्गको चळा गया || ४० ॥ 

दारुकः कृष्णपद्वीमन्विच्छन्नघिगम्य ताम्‌ । 

वायुं तुळसिकामोदमाप्रायाभियुख॑ यथो ॥४१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्थानका पता ळगाता 
हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुळसीकी गन्धसे युक्त वायु सूँघकर 
और उनसे उनके स्थाना अनुमान छगाकर सामनेकी ओर | 
गया ॥ ४१॥ त 

तं तत्र ` तिम्मच्च॒भिरायुधै्तं | 

` ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम्‌। 
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स्नेहप्लुतात्मा निपपात पाइयो 
रथादवप्लुत्य सबाष्पकोचन। ॥ ४२।¦ 
दारुकने वहाँ जाकर देखा कि भगभन्‌ श्रीकृष्ण पीपळके बृक्षके, 
नीचे आएन ळगाये बेठे हैं । असह्य तेजवाळे आयुष मूर्तिमान्‌ होकर 
उनकी सेबामें संडग्न हैं । उन्हें देखकर दारुके हृदयमें प्रेमकी वाढ 
आ गयी । नेत्रोसे ऑपुओंकी धारा बहने गी । वह रथसे कूदकर 
भगवानके प्वरणोपर गिर पड़ा || ४२ ॥ 
अपइयतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो 
इष्टिः प्रणष्ट तमति प्रविश । 
दिशो न जाने न लभे च शान्ति 
यथा निशायाझुइपे प्रणष्टे॥ ४३]! 
उतने भगवानूसे प्राथना की--प्रमो ! रात्रिके समय चन्द्रमाके; 
अस्त हो जानेपर राइ चळनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है, आपके 
प्वरणकमळोका दशन न पावर मेरी भी बेसी ही दशा हो गयी है } 
मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अँधेरा छा गया है। भब न तो 
मुझे दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे हृदयमें शान्ति ही है? | ४३ ॥ 
इति छुवति ब्रते वे रथो गरुडलाञ्छनः | 
खपुत्पपात राजेन्द्र साश्चध्वज उदीक्षतः ॥४४।॥ 
परीक्षित्‌ | अभी दारक इस प्रकार कह ही रा था कि उसके 
सामने ही भगवानका गरुडध्वज रथ पताका और घोड़ोंके साथ 
आकाशमें उड़ गया ॥ ४४ ॥ 
... वमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । 
` तेनातिषिसितात्मानं ब्रतमाह जनादेनः ॥४५॥ 
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उसके पीछे-पीछे भगवानूके दिव्य आयुध भी चले गये | यद 
शच देखकर दारुकके आश्चर्यकी सीमा न रही | तब मगवानने 
खससे कहा--] ४५ ॥ 

गच्छ द्वारवतीं सरत ज्ञातीनां निधनं मिथ! | 

संक्रपणय निर्याणं बन्धुभ्यो त्रूहि महशाम ॥४६॥ 

“दारुक | अब्र तुम दारका चळे जाओ और वहाँ यदुवंशियोंके 
भारस्परिक संहार, मेया बढरामजीक्रो परम गति और मेरे 
स्वथामगमनकी बात कहो? ॥ ४६ ॥ 

द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वमन्धुभिः | 

सथा त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लाबयिष्यात ॥४७॥ 

उनसे कहता क्रि “अन्न तुमळोगोंको अपने परिबारवालोंके साथ 
द्वारकामें नहीं रहना चाहिये | मेरे न रहनेपर समुद्र उक्त नगरीको 
डुबो देगा ॥ ४७॥। 

स्यं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः | 

अञुनेनात्रिताः सर्वं इन्द्रमस्थं॑ गमिष्यथ ॥४८॥ 

“तब छोग अपनी-अपनी धन सम्पत्ति, कुटुम्ब और मेरे माता- 
'पिताको छेकर अजुनके संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चले जायं || ४८ ॥ 

त्वं तु॒मद्भममाखाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः 


मन्मायारचनामेतां बिज्ञायोपशमं ब्रज ॥४९॥ 
“दारुक ! तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागत्रतथमका आश्रय ळो और 


ज्ञाननिष्ठ होकर सबको उपेक्षा कर दो तथा इस इरयक्को मेरी माकी 


रचना समझकर शान्त हो जाओ ॥ ४९ ॥ 
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इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । 

र म नाः प्रययौ पुरीम्‌ ॥५०॥ 
तत्पादौ शीप्प्युपाधाय दुमंनाः प्रययो पुरीस्‌ 
भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा की 

और उनके चरणकमळ अपने सिरपर रखकर बारंबार प्रणाम किया, 
तदनन्तर बह उदास मनसे द्वारकाके लिये चळ पड़ा ॥ ५० ॥ 


—— —— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताथामेकादञञस्कन्धे 
त्रियोऽध्यायः॥ २०॥ 


गा आह आयात 


अथेकत्रिंशोऽष्यायः 
श्रीभगवानका स्वधामगसन 
श्रीशुक उवाच 


अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्म भवान्या च समं भव! । 
महेन्द्रप्रमुखा देवा सुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १ ॥ 
पितरः सिदगन्थर्वा विद्याधरमहोरगाः । 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २॥ 
द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । 
गायन्त्च शृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३॥ 
ववृषुः एुष्पवर्षीणि बिमानावलिभिनेभः । 
कुबेन्तः सङ्कलं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ 


CCO. Vasishtfia Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४३७ श्रीभगवान्‌का खधामगमन 


भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | दारके चळे जानेपर 


ब्रह्माजी, शिव-पात्रती, इन्द्रादि छोकपाछ, मरीचि आदि प्रजापति, 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-प्तिद्ध, गन्धर्व-बिधाधर, नाग-चारण, 
यक्ष-राक्षस, किन्नर-अप्सराएं तथा गरुडळोकके विभिन्न पक्षी अथवा 


मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके 


ळिये बड़ी उत्छुकतासे वहाँ आये । वे समी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मः 


भौर लीछाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे| उनके बिमानोंसे 


सारा आकाश भर-सा गया था | ते बड़ी भक्तिसे मगवानपर पुर्षपोकी- 


वर्षा कर रहे थे ॥ १--४ ॥ 
भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभृतीरात्मनों विश्व | 
संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्र न्यमीलयत्‌ | ५ ॥ 
सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने विभूति- 
खरूप देवताओंकी देखकर अपने आत्माको खरूपमें स्थित किया 
भौर कमलके समान नेत्र बंद कर दिये | ५ ॥ 
लोकाभिरामां खतनुं धारणाध्यानमङ्गलम्‌ | 


योगधारण पाऽऽगनेय्याद्रध्वा धामाविश्चत्‌ स्वकम्‌ ॥ ६॥ | 


भगवानका श्रीविप्रह उपासक्रोके ध्यान और धारणाका मङ्गलमय: 
आधार और समस्त ळोकोंके किये परम रमणीय आश्रय है; इसडिये 
उन्होंने ( योगियोंके समान ) अग्निदेवतासम्बनन्धी योगधारणाके द्वारा. 
उसको जनया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये ॥ ६ ॥ 

दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । 

सत्यं धमो रतिभूमेः कीतिंः श्रीश्चातु तं ययुः ७॥ 
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उस समय खर्गमें नगारे बजने ळगे और आकाशसे पुष्पोंकी 
वर्षो होने ळगी । “परोक्षित्‌ ! भगान्‌ श्रीकृष्णके पीछेःपीछे इस 
ळोकसे सध्य, धम, चैयं, कीतिं और श्रोदेवी भो चली गयीं ॥ ७ ॥ 

देवादयो ब्रह्मपुर्या नं विशन्तं स्वधामनि । 

अविज्ञातगति कृष्णं दरृशुश्चातिविसिताः ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गति. मन और बाणोके परे है, तमी तो 
जब भगवान्‌ अपने धाममें प्रवेश करने ळगे, तब ब्रझादि देवता भी 
उन्हें न देख सके । इस षटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ ॥ ८ ॥ 

सोंदामन्या यथाऽऽकाशे यान्त्या हिरवाञ्रमण्डलम्‌ । 

गतिने लक्ष्यते मत्यैस्तथा कृष्णश्च देवतेः ॥ ९ ॥ 

जैसे बिजळी मेधमण्डलको छोड़कर जब आकारामें प्रवेश करती 
है, तत्र मनुष्य उसकी चाळ नहीं देख पाते, वेसे हो बड़े-बड़े देवता 
भी श्रीकृष्णको गतिके सम्बन्ध कुछ न जान सके ॥ ९ ॥ 

त्रह्मरद्रादयस्ते तु दृष्टा योगगतिं हरेः । 

बिसिवास्तां प्रशंसन्तः स्वं एवं लोकं ययुस्तदा ।।१०॥ 

ब्रह्मजी और भगवान्‌ शङ्कर आदि देवता भगवानको यह 
यरमयोगमयी गति देखकर बड़े त्रिस्मयके साथ उप्तको प्रशंसा करते 
अपने-अपने लोकमें चले गये | १०॥ 

राजन्‌ परस्य तनुभजननाप्ययेहा 

मायाविडस्बनमवेहि तथा नटस्य । 
१. निविशन्तं | २. सौदामनी । ३. याति । 
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संहृत्य चात्ममहिमोपरतः स॒ आस्ते ॥११॥ 
परीक्षित्‌ | जैसे नट अनेकों प्रकारके खाग बनाता है, परन्तु 
रहता है उन सबसे निळेंप, बैसे ही भगवानका मनुष्योंके समान 
जन्म लेना, ढीळा करना और फिर उसे संवरण कर लेना उसकी 
मायाका विळासमात्र है--अमिनयमात्र है | ते खयं ही इस जगतूकी 
सृष्टि करके--इसमें प्रवेश करके बिद्दार करते हैं और अन्ते 
संहार-छीला करके अपने अनन्त मद्रिमाभय ख़रूपमें ही स्थित हो 
जाते हैं ॥ ११ ॥ 
मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं 
त्वां चानयच्छरणद्‌ः परमाखदरधम्‌ । 
जिग्येऽन्तकान्तकमपीशमसावनीशः 
कि स्वाचने स्वरनयन्मृगयुं सदेहम्‌ ॥१२॥ 
सान्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी चळा गया था, परन्तु उसे वे 
मनुष्य-शरीरके साथ छोटा ळाये । तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मा्से जळ 
चुका था; परन्तु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया । वास्तबमें उनकी 
शरणागतवत्सळता ऐसी हवी है | और तो क्या कहूँ, उन्होंने कार्ोके 
महाकाळ भगवान्‌ राङ्कको भी युद्धमें जीत किया और अत्यन्त 
भपराधी--अपने शरीरपर दी प्रह्मर करनेवाले ब्याधको मी सदेइ 
खर्ग भेज दिया | प्रिय परीक्षित्‌] ऐसी स्थितिमें क्या वे अपने 
शरीरको रुदाके बिये यहाँ नही रख कते थे ! अवशय ही रख 
सकते थे ॥ १२॥ 
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तथाप्पशेषस्थितिसम्भवाष्यये 
| प्वनन्यहेतुयंदशपशक्तिशक | 
नैच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र शपित 
मर्त्येन कि स्वस्थगतिं प्रदश॑यन्‌ ॥ १२ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतूकी स्थिति, उत्पत्ति और 
संदारके निरपेक्ष कारण हैं तथापि उन्होंने अपने शरीरको इस संसारमें 
बचा रखनेकी इच्छा नहीं की | इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस 
मतुष्य-रारीरसे मुझे कया प्रयोजन है £ आत्मनिष्ठ पुरुषोके ब्यि यही 
आदश है कि वे शरीर रखनेकी चेष्टा न कर ॥ १३ ॥ 
य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ । 
प्रयतः कीतेयेद्‌ भक्त्या तामेवाप्नोत्यतुत्तमास्‌ ॥१४॥ 
जो पुरुष प्रातःकाळ उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमनकी 


` इस कथाका एकाग्रता और मक्तिके साथ कीर्तन करेगा, उसे 


भगवानका वही सर्वश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ 
दारुको  हारकामेत्य बसुदेबोग्रसेनयोः 
पतित्वा चरणाबलेन्येपिश्चत्‌ कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 
इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरद्दसे व्याकुळ होकर द्वारका 
आया भोर वघुदेवजी तथा उम्रसेनके चरणोंपर गिर-गिरकर उन्हें 
आँसुओंसे मिगोने ळगा || १५ ॥ 
कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो नृप । 
तचुत्वो दविग्नहृद्या जनाः शोकविमा्छिताः ॥१६॥ 
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परीक्षित्‌ ! उसने अपनेको संभालकर यदुवंशियोंके विनाशका 
पुरासरा वित्रण कह सुनाया | उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी 
इए और मारे शोकके मूर्छित हो गये ॥ १६॥ 
तत्र सर त्वरिता जम्मुः कृष्णविव्लेपविद्दला! । 
व्यसवः शेते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम्‌ ॥१७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वियोगसे विहल होकर वे लोग सिर पीटते 
हुए वहाँ तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई-बन्धु निष्प्राण होकर पड़े 
इए थे || १७॥ 
देवकी रोहिणी चेव बसुदेवस्तथा सुतो । 
कृष्णरामावप्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम्‌ ।।१८॥ 
देवकी, रोहिणी और बसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और 
बलरामको न देखकर शोककी पीड़ासे बेहोश हो गये ॥ १८॥ है| 
प्राणां विजइुसतत्र भगवदिरातुरा। < 
उपगुह्य पतीस्तात चितामारुरुहुः ख्रियः ॥१९॥ 
उन्होंने भगवद्विरहसे व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ 
दिये । ल्लियोंने अपने-अपने पतिंयोंके शव पहचानकर उन्हें हृदयसे | 
लगा लिया और उनके साथ चितापर वेठकर भस्म हो गयीं ॥१९॥ | 
रामपत्न्यश्च तदेहमुपगुद्या ग्निमा विशन्‌ । 
वसुदेवपत्न्यस्तद्वात्र॑ प्रद्युम्नादीन हरेः स्नुषाः । 
कृष्णपत्न्योऽविशन्नग्नि रुक्‍िमण्याद्यास्तदात्मिका! |॥२०॥ 
१. कृष्ण इष्णेतिं विहलाः । २. खता वै? । 
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बलरामजीकी पल्तियोँ उनके शरीरको, वघुदेवजीकी पत्नियां 
उनके शवको और भगवानकी पुत्रवयुए अपने पतियोंकी शोको 
लेकर अग्निमे प्रवेश कर गयीं। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रुक्मिणी आदि 
पटरानियाँ उनके ध्यानमें मग्न होकर अभिनिमें प्रविष्ट हो गयीं ॥२०॥ 
अर्डनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः । 
आतमानं सान्त्वयामास कृष्णगीतः सदुक्तिभिः ॥२१॥ 
परीक्षित्‌! अजुन अपने प्रियतम और सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुळ हो गये; फिर उन्होंने उन्हींके 
गीतोक्त सदुपदेशोंका स्मरण करके अपने मनको सँभाला | २१ ॥ 
` बन्धूनां . नष्टगोत्राणामजुनः साम्परायिकम्‌ । 
इतानां कारयामास  यथावदचुपरवशः ॥२२॥ 
यदुबंशके मृत व्यत्तियोंमें जिनका कोई पिण्ड देनेत्राला न था, 
उनका श्राद्ध अजुनने क्रमशः विधिपरवक करवाया ॥ २२ ॥ 
द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रो$प्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 
नजेयित्वा महाराजं श्रीमद्भग॒धदालयम्‌ ॥२३॥ 
महाराज | भगवानके न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा निवास-स्थान छोड़कर एक ही क्षणमें सारी द्वारका 
डुबो दी ॥ २३ ॥ 
नित्य सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसदनः । 


्मृत्याशेषाशुभहरं सबेमङ्गसमङ्गखम्‌ ।२४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब भी सदा-सवेदा निवास करते हैं । 
१, महाभाग | . र्‍्च्च् तावना कायाल, 
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चह स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-तापोंका नाश करनेत्राला और 
सबमङ्गलोंको भी मडळ अनानेत्राळा है || २४ ॥ 
स्रॉवालबद्धानादाप्र इतशंपान . धनञ्जयः | 
इद्रग्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यपेचयत्‌ ॥२५॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ | पिण्डदानके अनन्तर त्रचीखुची ख्ियों, बच्चों 
और बूढ़ोंको लेकर अजुन इन्द्रप्रस्थ आये । वहाँ सत्रको यथायोग्य 
वसाकर अनिरुद्धके पुत्र बत्रका राज्याभिपेक कर दिया || २५॥ 
श्रुत्वा सुहृद्धधथं राजन्नजुनात्ते पितामहाः । 
त्वां तु चंशधरं कृत्वा जग्मुः से महापथम्‌ ।।२६॥ 
राजन्‌ | तुम्हारे दादा युधिष्टिर आदि पाण्डवोंको अजुनसे ही 
यह बात माद्धम हुईं कि यदुवंशियोंका संहार हो गया. है । तब 
उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमालयकी 
वीरयात्रा की || २६ ॥ 
य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । 
कीतंयेच्छूद्धया मत्यः सवपापः प्र्ुच्यते ॥२७॥ 
मैंने तुम्हें देवताओंके भी आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जन्मलीला और कर्मलीला छुनायी । जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका 
कीतेन करता हैं, वह समस्त पापोंसे मुक्त ह्यो जाता है || २७ ॥ 
इत्थं हरेभंगवतो रुचिरावतार-. 
वीयोणि बालचरितानि.च शन्तमानि । ` 


१. समाविश्य । 
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अन्यत्र चेह च श्रुतानि ग्रगन्‌ मनुष्यों 
भक्ति परां परमहंसगतो लभेत ।॥।२८) 
परीक्षित्‌ | जो मनुष्य इस प्रकार भक्तमयहारी निखिल सौन्दर्ये; 
माधुयनिधि श्रीकृप्णचन्द्रके अवतास्सम्बन्धी रुचिर पराक्रम ऑर 
इस श्रीमद्भागवतमहापुराणमें तथा दूसरे पुराणोंमें वर्णित परमानन्दमयी 
बाललीला, केशोर्‌ळील आदिका संकीतेन करता है, वह परमहंस 
मुनीन्द्रोके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीक्षप्णके चरणोंमें. पराभक्ति प्राप्त 
करता है ॥ २८ ॥ 
—~Bc+—— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां 
संहितायामेकादञस्कन्धे एकत्रिं्ो ऽध्यायः ॥३१ ॥ 
De “7 
॥ इत्येकादशः स्कन्धः समासः ॥ 


—— <> ---- 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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कास यय 700... 
चिथुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ठ- 
... स्तिरजितात्मसुरादिभिविसृग्यात. । 
न चलति भगवत्प' (विन्दा- 
छवनिमिपार्थेमपि यः स वेष्णवाएय; || 
न | बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तः- 
हर 5 व हुए*जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं---भगवानकऊे 
डास आधे क्षण, आधे पळ्के ल्यि नं 
न छये भी जो नहीं 
न य उन चरणोंकी संनिवि और सेत्रामें ही संलग्न 
र र कि कोई खयं उसे त्रिभुवनकी राज्यकइमी . 
है भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोइता, उस राज्यलक्ष्मी 


`= भोर ध्यान ही नहीं देता; बही 
हु ! नडा पुरुष वास्तवर्मे भगवद्धक्त वैष्णदोंमे 
अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है | ह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


